कावे प्रसाद” की काव्य-साधना 


जीवनी संस्मरण तथा कवि एवं काव्य का विवेचन ] 


&ु लेखक 
श्री रामनाथ 'सुमर्ना 


प्रकाशक 


छात्रहितकारी .पैस्तकमाला; 
दाणगज, अयाग हैं 
हु 
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प्रोप्नाइटर--टाश्रदितरासो पुस्तफमाला, 
दारागज, प्रयाग 
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क्यू 


42% 
थे जयपुर पर, 
क#ष्छ्रश डे ण, कुडब ११ भर 


क्रद 


अनुक्रम 


असाद” जी की स॒त्यु एक बिजली की तरद मुझ पर---हिंढी- 
साहित्य पर गिरी है। उनको झृत्यु के साथ द्विटी की सर्वोत्तम पौरुषवान 
भर बौद्धिक प्रतिभा हमारे बीच से चली गई। उनकी गढन सर्वधा 
उनकी थी; दूसरा उसे छू नहीं सकता | इसलिए यद्द कहने में श्रत्युक्ति 
न होगी कि उनकी एल्यु से हिंदी में जो खाव ख़ाल्ली हुआ है, उसके 
मरने की कोई भाशा नहीं है। 


भ९्‌ ८ 2 

आज जब इिदी-साह्ित्य में एक भयंकर उद्कापात हे! गया है 

श्रौर जब वह व्यक्ति जो, उस जगह से दूर जहाँ प्रचार की द्वाट लगती है, 
उसे चुपचाप अपनी सर्वा गीण प्रतिमा से निरन्तर शक्तिमान बना रहा 
था, पिछुली देवोत्यान एकाद्शी के दिन, देवताओं के उस जागरण काल 
मे, इससे बिुड गया, तब बहुत सो बातें मन में आती हैं। 'असादः 
जो के जीवन से दमारे साहित्य--विशेषतः काव्य का बीसवीं शत्ताब्दी 
का इतिहास ही भ्रम्िव्यक्त है| वह आधुनिक हिंदी काव्य के पिता थे 

| भर हिदो में शक्ति और आनंद की समृद्धि एव अर्चना जैसी उनके 


२०] 


याय्य में मिली ऐै। दैसी ऋन्‍्पद हु्लम 7] जिस घारदा पुया करना 
पर उनयें प्राच्य पा झायार हैं यह धआअयन्‍्त प्रोगन, मानरी ना 
दगाज है| उनके फाप्य में इसगेलर झानदया वे दिक्षय थी बरमरन्य 
साल होगी गए है रे एक दान्‍म्ध याजाररए हत्प्त ऐोना गया है। 
उस्दोन दम मश्यता पा एड दिये पर सतत, अद्धामय पर दौमिए 
हॉट्घए प्रशन किया £ै। इुसयेंगि इप रध्म्य मार्णता मे चंम्रिपिर 
में कर थे शशन सरेश रूप छपर (कगा0 ) पी होचा हमे ही #। 


[३] 

उसके कुछ दी दिनों बाद देश में थाँधी भाई | गांधी जी के प्रबल 
आत्म-विधवास ने भारतीय राप्ट्र फो एक जीवित और सल्नद्ध, सिपाद्द 
की भाँति युद्ध के सेदान में झझा कर दिया। कभी जेल में, फमी 
याद | राजनीति का श्रव्यवस्थित एव गतिशोल् जीवन | शुद्ध काव्य 
पर विचार करने का वह समय न था | इस तरह ससय निकलता यया | 
बीच बीच में कुछ लेख लिखे श्रौर वह प्रकाशित भी हुए | १8३७ में 
सुझे जब किदित्‌ अवकाश मिला तो फिर पुराना निश्चय हढ़ होने 
लगा | मैने प्रसाद! जी पर फिर से लिखना शुरू किया। पुस्तक 
आधी ही लिखी गई थी कि उनकी सृत्यु हो गई। उनकी रूत्यु से 
चोट तो लगी पर करतंव्य को प्रेरणा भी मिली | फलतः आज यह पुस्तक 
अकाशित द्वोकर पाठकों के सामने है। 


५ 


इस पुस्तक में केवल कवि “प्रसाद? का निरूपण है | काव्य को 
समीक्षा में कवि के मानस में अचेश कर उसके साथ-साथ चलने की 
आवश्यकता पड़तो है और निजी इच्छा-अनिच्छा से ऊपर उठना पछ्ता 
है। यह एक थडढा ही कठिन फाम है। हिंदी में समीक्षा-साहित्य यों 
भो चहुत कम है श्रौर जो है उसे भी बहुत उच्च फोटि का नहीं कहा 
जा सकता | ऐसी अवस्था में मुम्ते अपना सागे भी रत्रय॑ ही धनाना 
पडा है। मै कहाँ तक सफल हुआ हैँ, यह नहीं कह सकता पर इतना 

' का सकता हूँ कि मैंने अपने अति और कवि के प्रति सच्चाई ओर 
ईमानदारो का पालन करने की पूरी चेप्टा की है। 


यदि समय और सुविधा मिले तो मेरा विचार मेथिलीशरण, 
*मालनलाल, निराला, पंत, बचन, महादेवी इत्यादि कवियों तथा प्रेमचंद 


[४] 

सैमे गए-लेगफ़ों पर भी स्पतंश्र समीक्ा-युस्तझं लिसने वा £है।पर 
कौन छाने मदिष्य के गण में क्या है और पय सुझे घपने रिश 
फो पूय करने की सुपिधा मरिजेगी १ 

पुहाफ पक चोर किसों झगी रहो है कौर दूसरी और एण्ी 
ही | इसके प्गरान में मेरे मिप्र धंगरेश री पदिय में मुझ 
हर प्रसार फी सुत्िधा दो भप शो से शंघ्र पुम्तर छापने पा प्ररंध 
पर रिया | एसडे लिए में उस्या आमारीहूँ। 


हरि फ-सेरव-प ) 
किया दिखगे 


दि “ञी गंमनाय पूमनी 
पर्वत पंचम, २३३० 


विषय-मांलिका 
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परिचय कर 
[२] 

कवि “प्रसाद? ; सनोवैज्ञानिक विकास हद 
[३] 


कवि असादः फा काव्य और उसकी घारा---.१ 
[ श्रारभ से उत्क्रान्ति काल तक ] 
, . [४ ] 
कवि प्रसाद का काव्य भौर उसकी धारा--२ 
[ उत्कान्ति फाल से “्रोंस! तक ] 


[५] 


कवि असतादः का काव्य और उसकी धारा--३ 


[ आँध? से 'लदइर! तक ] 
5) 
कवि थअरसाद का फाव्य भौर उसकी धारा--४ 
[ 'लद्दरः से 'कामायनी' तक ] 
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[१] 
परिचय 


्[इनिक हिंदी कविता के प्रकाशमान रत्न प्रसाद? जी को 


ज्ञान और साहित्य के सभी ज्ेत्रों में वश मिला है। क्या नाटक, 
क्या कद्दानी और उपन्यास, क्या गीति-काव्य और महाकाव्य, क्या . 
इतिहास और निबन्ध--संब उनकी प्रतिभा से पवित्र एबं पुष्ठ हुए 
, हैं। एक ओर उनकी कविताएँ साहित्य के इद्ध गुरुजनों ओर आचाया 
के समीप समाहत हुई हैँ, तो दूसरी ओर उन्होंने नवीन प्रणाली के 
श्रनेफ कवियों को मार्ग दिखाया ह। उनके नाटक कालेज की 
उच्च कच्षाश्रों में पढ़ाये जाते हैं और दिंदी मे वह पहले ग्रथकार ई 
जिनके नाटकों पर विस्तार से आलोचना हुई है तथा दो पुलऊे 
लिखी गई हूँ।टिंदी के कया-्तेत्र भे वह एक नवीन शैली के 
प्रवर्तक हैं। इन बातों से उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा का कुछ अंदाज 
लगाया जा सकता है। यद्यपि सादित्व-क्षेत्र में ठो कलाकारों वी तुलना 
करना एक सृतरनाक काम है, तथापि मैं अपने एक मित्र ( जो त्यय 
एक प्रतिभाशाली कवि है ) के इन शब्दों में सत्य दा बहुत बढ़ा 
अंश पाता है कि “प्रसाद जी हिंठी के रीस्द्रनाथ थे |” प्रतिभ्ग 
औ्रोर झनुभूति फ्री मात्रा में अतर हो सकता हू, पर जैसे रवीन्दनाथ ने 
, साटके, उपन्यात, कहानी, कदिता, लिउन्‍्ध सभी झुछ सफलता ये 


इ्‌ 


फत्रि प्रसाद की दाम्यन्याथनों 


एाथ शिगा है. मैसे ही प्रताद' जी ने मी सादित्य के तभी छेमे गो 
शदास्तपूपर अपनी प्रतिश या दान किया है। निल्‍्ादेद मेंस 
तातये सीट्ानाथ से उनकी ठुलना परने या दोनों भों शामसत सिय 
बरने का नहीं है। में तो इतना हो कदता ईू हि दोनों को प्रशुसिरं 
में बाद दपिक गझया दियाई पण्ी है । 


जा« ७ अमन 2क 


ऐसे दुशल रसनाझार को रनमाझो पर विहार के साथ गियेसनां 
एु। मंएएनयुत्त (वोरल् ) रिचार परने शौर मे दडिफे 
मे उसकी शह्यह्ण कम्पे दगया मूल्प थौरने री गटर है। प्राय 
मोह रिशी मे हुई है। 


साहिय-स्ीक्षा फी जटिखता 


परिचय 
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व्यक्तिगत जीवन का, निजी सुख-छुःख का, समाज और मानवता के 
सतत प्रवाइशील सुख-ढुःख और जीवनमयी सवेदनाओं के साथ 
समन्वय और सामझस्य होता है। इसीलिए मै कहता हैँ कि 
साहित्य-समीक्षा एक जटिल समस्या भी है | जीवन किसी रासायनिक 
सरलेषण की क्रिया-मात्र नहीं है। उसे समझने के लिए न जाने 
कितने सस्कारों, कितनी अनुभूतियों और समाज एवं राष्ट्र 
के कितने विचार-क्र्मों के घातनप्रतिघात में से गुज़रना पड़ता है।' 
*फिर रचनाकार के जीवन-क्रम का साहित्य में जो प्रकाश पड़ता है, 
वह भी शैली, समय की गति एवं भाषा की व्यंजना-शक्ति के अनुसार 
कई रगों में सामने आता है। इसलिए बहुत वार तो सुलभाते-सुक्षकाते 
यह समस्या भर भी जटिल हो जाती है | 


मैं जब 'प्रसाद' जी पर आलोचना लिखने जा रहा हूँ तब 
ये सभी बातें मेरे ध्यान में हैं।. मैंने अपने विवेक को बार-बार तौला 
है और वार-वार दृदय की दुबलता से प्रश्न करता रहा हैँ कि मित्रता 
का पक्तपात मुझे वहाँ लुमा तो न लेगा जहाँ समालोचर्क का न्याय 
ही प्रधान होना चाहिए। इस मापन्तौल में मैंने अपने जीवन के 
अनेक वष बिता दिये हैं और श्रंत में अपने को समालोचना लिखने 
के लिए, तैयार कर पाया हूँ । में यह दावा नहीं करता कि मेरी निजी 
सहानुभूति मुझे इधर-उधर न उड़ा ले जायगी, फेवल आशा दिला 
सकता हैँ कि मैं जान-बूककर विवेक को भावना की आँधी में उड़ न 
जाने दूँगा | 

4 > > 





परिचय 


रहे है| जयशकर असाद? न केवल कवि, वरन्‌ हिंदी के श्रेष्ठ मौलिक 
नाटककार, सुदर कहानी-लेखक, बौद्ध संस्कृति एवं इतिहास के 
पढित तथा दर्शन के अच्छे जानकार ये। उनकी इतिहास-सम्बन्धी 
खोजो से लोग साधारणतः परिचित नहीं; पर जो उन्हें जानते 
हैं, वही समझ सकते हूँ कि उनमें अनेक धाराश्ों का कैसा अपूर्व 
समिश्रण था। 





ग्रुण-दोष 

यो तो जयशंकर 'प्रसाद? हिन्दी के सर्वप्रथम मौलिक कहानी- 
लेखक, सर्वप्रथम रूपन्‍नाटश्यकार ॥, एवं मिन्नतुकात कविता के 
हिन्दी में सर्वप्रथम कवि थे, परतु उनका कवि, उनके नाटककार एवं 
कथाकार की श्रपेक्ञा, सत जगह प्रधान हैं। अन्वेषण-सम्बन्धी लेखों 
को छोड़कर और कहीं मी वह अपने अतर के कवि को छिपा नहीं 
सके हैं | एक दृष्टि से देखें तो इसे उनकी कमज़ोरी भी ,कह सकते हैं| 
रवीन्द्रनाथ जब कहानी लिखते हैं तत्र कोई यह नही कद सकता कि 
इसे कोई कवि लिख रहा है। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है। 
सरल और मुदाविरेदार वेंगला लिखने में कोई उनका मुकावला नहीं 
कर सकता | आँख की किरकिरी? ६ यद्यपि मानव-द्धदय के दुर्गम स्थलों 
को अत्यत स्वाभाविक रूप में हमारे सामने रखती है तथापि उसमे 
कही 'गीताजलि'कार के दर्शन नहीं होते। जयशकर 'प्रसाद! मे 





4. देखिए--धाया? । | देखिर--“कामना? । ६ खीद्नाथ का पक 
उपन्यात्त | 
७ 


इपि प्रराद से बाग्प ग्यंधना 


येह का मा है। रह पिता से-काप्य दी सुझमार पर ग्ाराविर 
भागाएं से र्प झोवप्रेल हैं। उनकी भाण और शेल्ती दोमल रहिये 
में आर उसने यलरियों की याद दिलाओ हे जे शगादवार मो गर्ग 
मे भागाना है।४३ बागइनहिंतता गुचाय है, मो हर आई धर 
ह्ेप में परे एव क्‍िशेप रग में प्रदद है। एड बगररे यह एप 
शंश रहपार पा गुए भी है और घनेर घारादा ये पैन र्भे उसको 
आप गदिर रिंी रे प्रशाधि गया है। क्यो गह कम मे 


एए विशेष प्रशर- एफ धागे है ने थी गुना देश दे । 


प्रथम प्रेरणा 


परिचय 
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सवत्‌ १६४७ ई० में, ग्यारहवें वर्ष के आरम्म में, अपनी माता 
के साथ इन्होंने घाराक्षेत्र, श्रोंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन, जयपुर, अन, 
अयोध्या आदि की यात्रा की । धाराक्षेत्र की यात्रा में, सघन धनमय 
अभरकण्टक पर्वतमाला के बीच, नर्मदा की धारा पर, इनकी नाव 
'िलती-डुलती बढ़ रही थी तब्र प्रकृति की उस सुनवान उपन्लक्ना में, 
विराद की उस गोद में (जब चाँद प्रथ्वी पर दूध के मटके लुढक्ा 
रहा था ) इनके दृदय में, पहली वार एक अस्पष्ठ उद्दोलन का 
अनुभव हुआ | संस्कार और समाज की अनुकूलता तो थी ही, इस 
तथा इसके वषों बाद की महोदधि, भुवनेश्वर और पुरी की यात्रा में 
परत और समुद्र की महानता एवं विशालता ने इनकी माइुकता 
को उत्तेजना दी। कल्सना के पल उन्सुक्त हो गये। अपने मन पर 
अमरकणटक की यात्रा के प्रभाव का यह अब तक अनुभव करते हैं। 
जैसा कि ऊपर लिखा जा छुका है, इनके यहाँ बेनी, शिवदास 
प्रथा अन्य कितने ही कवि आया करते थे और अक्सर समस्यापूर्ति 
एव कविता-पाठ का अखाडा श्राधी-आधी रात तक चलता रहता 
यो ढडई वन रही है, रसगुल्ले और दूध-मलाई की हाँड़ियाँ भरी 
हैं, कहीं उड-जैठक और कुश्ती का वाज़ार गर्म है तो कहीं समा-चातुरी 
खिललिला कर हँस रही है; कहीं कवित्त पर कवित्त चल रहे हैं तो 
कहीं पणिइतों से जान-चर्चा हो रही है। यह उन्नौतवीं शताब्दी के 
अलध बैमव का इलता हुआ्ला ज़माना, जो एक ओर आजकल की 
गति की अनिश्चितता से रहित था और दूसरी ओर ओऔचित्व की 
सोमा से आगे चली गई फु्सत की व्ययवा से लदा था, आजिरी वात 
५ 
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ने खड़ी बोली मे मिन्नतुकात रूप दिया और इसी रूप में वह आज 
उपलब्ध है | यह 'परयिक! हिंदी में मिन्नतुकात कविता के पथ पर 

' चलनेवाला पहला यात्री था। यदद हिंदी साहित्य भें नवीन भावों 
और नूतन प्राणोन्मेप के वूर्योदय के पहले का ज़माना था। क्षितिज 
पर उपा की लालिमा तो नही दिखाई पड़ी थी परन्तु प्रमाती के 
एकाध भोंके श्रद्ध जाअत पक्षियों को अपनी शीतल थपकियों से 
जगाने लगे ये | फिर भी निद्रा और तमिस्ता का राज्य था। प्राचीनता 
के प्रति अत्यधिक आसक्ति थी | जो कुछ प्राचीन है, जो कुछ इतने 
दिनों से चला आया है, वही श्रच्छा और उचित है--ऐसे भावों का 
प्राधान्य था| भारतेंदु बावू हरिश्चद्र ने जिस खतत्र भ्रवृत्ति का 
परिचय दिया 'था, उसकी रक्षा भी उनके शअ्रनुयायियों सेन हुई; 
विकास तो क्या छोता ? जो 'नवीन” कहला सकता था, उसने हृदय के. 
बाहर की ढुनिया में अभी दर्शन नहीं दिया था, उससे लोग परिचित 
न ये । अतः जब उसका प्रथम अ्रस्तष्ट दशन हुआ तो खागत के 
लिए किसी के हाथ न उठे, बरन्‌ अधिकाश ने भयन्संकुल उपेक्षा: 
के भाव से उसे देखा, कुछ ने घृणा से मुँह भी फेर लिया और 
कुछ ने उसे महत्व देना व्यर्थ समझता | अनुदारता ने नवीनता की 
इस प्रकार अ्रम्यर्थना को ! साहित्य के ठेले को धकेलकर ज्वर्द॑स्ती 
एक नये पथ पर लेजाने वाले इस मनत्वी युवक कवि के “अनुचित 
साइसः और 'अनधिकार चेप्टा' पर लोगों को भर्वें तन गई । विरोध 
का तूफान खड़ा हुआ | उसकी इस “उच्छू खलता के विप का अदाज़ 
लगाने वल्लि वैद्यो ने साहित्य की नाड़ी टोल कर कद्दा--“हाब, 

५१ 





शा प्रस्द को पाव्यगाधना 


अयाक+ आओ» के ८ 2 ब् 


इससे का पिझा । हम होगी ने अपने ऋमुदों का शामर पिषा- 
पिल्ि ढेर लिखया पेट बडाया या शोर “सके शे गार में मे जाते दिवनी 


पून्णामनिर्यं ह्मद्षा कर दी गय , विगरी सटां थे हिए हमने 
सीयन का एसा ने को, उसे के मे दंगे प्रणाम झोफरे में विवि रिया 


दिया । छत वीए यो. हास्य रा गेगी हैये छंगम 3, टरसरे शिए 


कै 


बट परपश हि। गये | वा था पिएं शाणी शा पुद्र ऐसा उसाती ४4 


ग।हथ ४१ दम राय, गए प्रदक्ष 4४ रद गये ! 





परिचय 


७०५२५०३ 


को भी जाति या वर्ण-विशेष की चीज़ सममते दें और भास्ती के 
विशाल मंदिर में दृतन आगन्तुकों का प्रवेश अदछूतों की भाँति निषिद्ध 
समभते दैँ, ज़रा और आगे वढ़े और अपनी संस्कृति एवं न्याय के 
दीवालियेपन को छिपा कर न रख सके । 


मतलब यह कि सब तरदद की अनुवित और बेढगी बातें लेकर 
इस किशोर कवि का उस समय विरोध हुआं। रस के जिस सच्चे 
पूजक के मुँह से एक दिन निकला था--“शुणा: पूजास्थान गुणिषु 
नच लिंग नच वयः--उसकी आत्मा की इसे समय क्या दशा 
हुई होगी ! 


प्र प्रकृत प्रतिभा की गति जहाँ अ्रनेक वार ऐसी बाधाओं से 
कुण्ठित द्वो जाती है, तदं वह कभी-क्रमी नमंदा की भाँति चद्दानो को 
वोड़ती-फोड़ती दुर्गंम एवं अनुदार स्थानों में भी अपने लिए. जगह 
ब्रना लेती दे। 


जिसके पास दुनिया को देने के लिए. कुछ होता है उसके आगे 
विद्वत्ता और शुष्क तक॑ को भुकना ही पढ़ता है। वही यहाँ भी 
हुआ, और वाद में तो हमने आश्चर्य के साथ देखा कि उस ज़माने 
के कट्टर विरोधी इस “उच्छुह्लल” कवि की मित्रता से अपने को: 
गौखवान्वित समभते ये । 

८ 4 

केवल कविता के ज्षेत्र में झो भारती के इस अमर पुत्र ने क्राति 

की हो, ऐसा नही | उसमे सच्ची प्रतिभा थी, श्रतः उसने जो कुछ लिखा 
श्श 


परिचय ४ 


दि अब्ट न्‍क अटपलथ0 अपट हथमन हचन्‍चररट ओआओी ५. इटचफचर- सजी लाल 


इनके अधिकाश नाटक कालेजों की उच्च कक्षाओं--इण्टर०, बी०००, 
एम०ए०--में पढ़ाये जाते हैं। श्रन्य क्षेत्रों की 
स्वनाओ की माँति इस क्षेत्र में भी इनके करम- 
विकास की गति स्पष्ट है । सजन! इनका सर्वप्रथम नाठक है, जो 
आजकल वाज़ार में नहीं मिलता--श्रप्राप्य है। इसके बाद विशाख, 
प्रायश्रित्त, राज्यश्नी, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयश, स्कंदगुप्त, 
चन्द्रगुत, कामना, और अब स्वामिनी | विचारपूर्वक देखें तो इसमें 
लेखक की प्रतिमा के विकास का क्रम स्पष्ट है। 'विशास से इनकी 
नाठक-लेखन-कला सीधवे रास्ते पर आई है, और 'अजातशत्रुः 
तक पहुँचते-पहुँचते उसमे लड़कपन की सरलता के साथ योवन के तेज 
के भी दशन होने लगते ह। हिंदी में गौरवपूर्ण नाथ्कों की सृष्टि 
करनेवाले इस कवि की नाटक-सम्बन्धी प्रतिभा का अजातशन्रु! एक 
निश्चित रूप जनता के सामने रखता है। 'जनमेजय का नागयश? कई 
इष्टियों से 'अजातशत्र! से मी आगे बढ़ जाता है। यह एक बड़ा 
ही भावषपूर नाटक है| इसमे न केव्रल कमकाड्युगीन हिंदू-सस्कृति 
के गुण-दोप का विश्लेषण है वरन्‌ कछुद्र और महान्‌ के, सकुचित 
ओर उदार ( व्यापक ) के बीच होने वाले संघर्ष का सजीव चित्रण है 

जिसमें सत्य या महान की जय है| 

यों तो स्कदगुस और चंद्रगुत दोनों की अपनी-अपनी विशेषताएँ 
है और कई बातों में चद्रगुप्त मुझे प्रसाद जी के सब नाटकों से श्रेष्ठ 
मालूम हुआ है पर इसकी समीक्षा का यह अवसंर नहीं है । यहाँ ठलना 


और आलोचना छोड़कर इतना ही कहना पर्यात होगा कि प्रलादः-- 
श्श्‌ 


नाठक 


परिचय 


रु 
कि 


रब हिन्दू सभ्यता के मध्यकाल से लिये गये हैं। लड़कपन से 
ही इस ऐतिहासिक सुवर्णु-युग की ओर उनका विशेष भुकाव था। 
जव सारनाथ का संग्रहालय ( म्यूज़ियम ) बन रहा था, तत्र यह प्रायः 
उधर धूमने जाया करते थे। वहाँ के सिंहाली भिन्तु प्रशासारथि से 
इनका खूब वार्तालाप होता था। इस वार्तालाप और शिष्व्चाद के 
कारण उधर इनकी विशेष अनुरक्ति दो गई | इनके नाटकों को ठीक- 
ठीक समझते और उनकी समीक्षा करने वालों के लिए वौद्ध काल, 
वौद्ध सस्क्ृति तथा हिंदू सभ्यता की विचारधाराओ का थोड़ा बहुत 
ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी-ता हो गया है | बिना इसके उनकी भाषा 
का आनंद त्तो लिया जा सकता है पर इन नाठकों में जो अतीत 
जीवित होकर बोलता है और वतंमान के प्रति उसका जो एक संदेश 
है, उसे समझना और उसके महत्व का ढठीक-ठीक अदाज़ लगाना 
मुश्किल है 





न्‍( 2 है 

प्रसाद' जी के दो ही उपन्यास प्रकाशित हुए--ककाल और 
तितली | अनेक दृष्थियों से हिंदी-साहित्य में इन दोनों का विशेष 
महत्व है। ये उच्च वस्तुवादी कला के श्रेष्ठ उदा- 
हरुण हैं| इनमें लेखक ने समाज-निर्माण की कई 
समस्याओ्नों का विश्लेषण किया है। ककाल और तितली कुछ ऐसे 
प्रश्न हमारे सामने रखते है जो तीव्र व्यंगों की भाषा में पूछते हैं-.- 
'तुम्दारे पास इनका क्‍या जवाब है !? समाजशात्ल की इृष्टि से दोनों, 
विशेषतः कफाल, पर गरमीरतापूर्वकत विचार करने की ज़रूरत है पर 

श्छ 


उपन्यास 


३ 
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इन दो उपन्यास को लिखकर उपन्यास-त्षेत्र में भी प्रखादं जी अपना 
एक विशेष स्थान बना गये हैं । 


कु 








4 2५ है 


साधारणतः लोग प्रसाद जी को कोमल कलाकार के रुप मेही 
जानने के आदी हूँ | पर यह एक आश्र्य की वात है कि जिस व्यक्ति 
अन्वैपषक के. ने कविता की क्यारियों को अपने अरतस्तल के 

रूपभ आँसू! से सींचा है, जिसका हृदय “मरना वन- 
कर वर्षो तक लगातार माता के चरणों को धोता रहा है और जो 
'प्रिम-पयिक' के रूप में 'कानन-कुसुम? चयन करता हुआ भाव-समुद्र 
में 'हहूर का उठना देखता रहा है, वह इतिद्वास के उन शुष्त्र 
मदुस्थलों और द॒टे-फूटे श्मशानवत्‌ हद्ों में भी चक्कर काटता रहा है 
जो अतीत को वर्तमान से मिलाते और हमारे श्रदर अनेक सुप्त 
स्मृतियों फो जगाते हैं। इतिहास के खटहरों में भी उसी मन्ती से 
रमनेवाला यह कवि इस हृप्टि से भावना और विश्यान के समन्वय 
की प्रतिमा बनकर सादित्य-्नमत्‌ भे उपस्थित हैं। लडकपन में 
लिया हुआ उसया 'न्दस॒ुप्त मौर्य जब हम देखते हैं, तो हमें 
यट समझते देर नहीं लगती हि प्रास्म्म से भावना और बुद्धि झा 
इस कवि में प्रपूर्व समन्वय रहा है | आचौन बआायंतर्स और उसस्य 
प्रचम सम्रार-जैमे गौर लेस के मननशील लेसक यो जब हम नाते 
कोर लज़ा' फे सित्रदार के रूप में देखते हूँ, तो एक प्रकार पा 
आाश्र्य छोदा है। पर बस्छुत्ाः इसमें फाश्चर्य वी झोई वात नहों। 

£५ 





अल कक की कक कक अर कक के कब 


या घटक ( 'यूनिट! ) से है जिसके द्वारा समाज का निर्माण ओर 

विकास होता हे । वह कवि होने के कारण उदार, व्यापारी होने के फारण 
व्यवहारशील, पुराण-शासत्र सत्क्ृत काव्य आदि के विशेष अध्ययन के 
कारण प्राचीनता की ओर भुके हुए, भारतीय आचारो एवं भारतीय 
सभ्यता के प्रति ममता रखने वाले तथा एक सीमा तक पाश्चात्य सभ्यता 
के गुणों के प्रशसक ये | उन्नीसवीं शताब्दी के अतिम चतुर्था श में जन्म 
लेने और बीसवीं शताब्दी भे विकसित होने के कारण उनके जीवन में 
उन्नौसवीं और वीसवीं--दोनों शतान्दियों के उपकरण (0000६) 
दिखाई देते है| वह इनके वोच की चौज़ हैं । उन्नीसवीं शताब्दी ने 
उन्हें 'रोमास! के प्रति भुकाव, मस्ती, विलासितापूर्ण सरसता और 
भंभसटों से यथासंभव अलग रहकर सामान्य खुख़ के साथ जीवन 
बिताने के माव प्रदान किये और बीसवीं शताब्दी ने उन्हें यौवन का 
प्रवाह, परिवर्तनोन्मुखी प्रदत्ति, भारतीयता की ओर भुकाव, विदग्घता 
तथा अस्थिर बेदना का दान किया। प्रसाद जी को--मनुष्य की 
हैसियत से भी और कृषि की हेसियत से मी--समकने, उनका 
विश्लेपण करने के समय इस बात को अच्छी तरह याद रखना 
चाहिए कि वह दो थुगों के संयुक्त उपकरणों (७०7७४) की 
उपज (700८) हैं । यद्यपि उन्होंने जो कुछ लिखा है; जो कुछ पद 
जीवन में बने हैं, वह सब बीसवीं शत्ताच्दी की गोद में हो चरितार्थ 
हुआ दे, तथापि इस यात्रा का सबल, इस निर्माण का (ंचय प्रधानत; 
उन्नीसवीं शताब्दी की दी क्रिया है। इसीलिए प्रसाद जी हिंदी कविता 
के पुराने और नये स्कूल के बीच की कड़ी हैं। दो युगो के मध्य 

रे१्‌ 


परिचय 


इघरूउघर किया जा सकता है, जिसके वे अधिकारी हैं, पर इससे 
यह अवश्य मालूम पड़ता है कि उन्होंने उस प्रथतिशील आवेग 
का अंदाज़ लगाने में भूल की, जो उन्हीं के भगीरथ प्रयत्नों से 
करवट लेंने योग्य हुआ, अथवा अपने मन को इस नाटक में अभिनय 
करने के लिए, वे राजी या तैयार न कर सके | 
हाँ, यह ज़रूर है कि इस मनोदृत्ति के कारण नूतन और पुरातन 
के बीच वह ( प्रसाद! ) एक कड़ी बन गये हैं। उन्नीसवी और 
बीसवीं शताब्दी की मिश्रित सृधष्ठि होने के कारण उन्हें पुराने ढग 
के वयोदृद्ध जन भी चाइते थे, और नये आगे बढ़े हुए नवयुवक भी। 
दोनों ही खींचते थे | इस तरह प्राचीन और नवीन के बीच वह एक 
प्रकार का (तमभौता” थे | परन्ठु पुरातन और नूतन के बीच, जहाँ 
तक कविता का सम्पन्ध है, वह नूतन की ओर ही ज़्यादा भुके हुए 
थे। बह मार्ग बताने वाले थे पर लेता नहीं थे। वह उतन्नीस॑वीं 
शताब्दी के मद प्रवाह में जलक्रीडा का सुख लेनेवालों में थे, बोसवी 
शताब्दी का प्रखर वेग, वर्षा की हहराती, उमडती नदी का भयकर 
तोड उनके जीवन की गति के अनुकूल नहीं था। आज की गति 
और आठस्ता, अस्थिरता और पग-पग पर ऋावात का ज़माना 
उन्होंने तव देखा जब्र उनकी नींव तैयार हो चुकी थी। इसीलिए 
उनमे गति की वडी कमी थी। वह भंकेट मोल लेना पसंद नहीं 
करते थे | चद्दान के समान स्थिर रहकर वह प्रव्रल तूफानी समुद्र की 
लहरों का उद्दाम श्रावेग देखते थे पर धारा को चीर कर अपना जद्दाज़ 
उत्ताहपूबंक आगे निकाल ले जाने और लोगों को पीछे-पीछे चले 
र३ 








एाय प्रमाद वी दाय्प-साथमा 
जिए. प्रध-निर्देश बग्ने था पाइम नहीं गरहे दे। ४ 
मामने पाना पहुद नहीं था| महत दिनों तद् हगंगार 
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कवि प्रसाद” : मनोवैज्ञानिक 
विकास 


शहद भी एक आश्वयंजनक सत्य दे कि खड़ी बोली के महा- 
कवि 'प्रसाद” जी ने ब्रजभाषा को लेकर, कविता के ज्षेत्र मे प्रवेश 
किया; बीस वर्ष की अवस्था के पहले की अधिकाश 
रचनाएँ ब्रजभाषा में ही हैं। चित्राघार! में इस काल 
की रचनाश्रों का सग्रह है | अधिकाश रचनाएँ “इन्दु? में निकल चुकी 
हैं | उभीते के झ़्याल से इन तथा इस काल की अन्य स्वनाओं का 
जिक्र हम 'हदुः काल का काव्य!” कहकर करेंगे । 'चित्राघार! के 
पराग” खड की प्रायः सभी कविताएँ प्रकृति-प्रेम को लेकर उद्भूत 
हुई हैं। 

जयशकर “प्रसाद” के हृदय में कवि का विकास ही प्राकृतिक 
भावोच्छ वास को लेकर हुआ | अ्रमरकटक और महोदधि की कवि के 
शिशुत्व पर गहरी छाप दिखाई पडती है। यह स्वाभाविक था कि 
घ्रारंभिफ कविताओं में इस प्रकृति-दर्शन का प्रभाव पडता। वही 
हुआ है। लेकिन उपनिपद्‌ के अध्ययन ने कवि के मस्तिष्क-पत्त 
मे पहले से ही एक दार्शनिक उत्तरठा जाम्रत कर दी थी। इस 
उत्कंठा के कारण ही प्रकृति-प्रेम उनकी कविताओं में एक लिशसा 
के रुप में प्राता है। प्रकृति के विराद रुप फो बह देखते है; फूलों 


में, नदियों मे, तारों में उन्हें जो सोदरय॑ दिखाई देता है, उसे देखकर 
ग्७ 
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कवि प्रसाद! : मनोवैज्ञानिक विकास 


चाहिए, था । उसकी दृष्टि ( 'विज़न” ) के सामते एक प्रश्न खड़ा है। 
अनुभूति का पद्की पैरों की ज़जीर के कारण भावाकाश में इतनी दूर उड़ 
जाने में असमर्थ है जहाँ से वह दिखाई न पड़े--एफाकार हो जाय 
मेरे मित्र भी नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने, अपने एक लेख में, ठीक 
दी लिखा है--“अ्रेंग्रेन कवि बड्‌ सवर्थ की भाँति प्रकृति के प्रति 
उनका निरुग॑-सिद्ध तादात्म्य नहीं देख पड़ता! प्रत्येक पुष्प में उन्हें 
बह प्रीति नहीं जो व सवर्थ की थी । प्रत्येक पंत, प्रत्येक धायी उनकी 
आत्मीय नहीं । वे प्रत्येक पक्षी को प्यार नहीं करते। %९ %८ * % 
उनका प्रेम रमणीयता से है, प्रकृति से नहीं । वे सुन्दरता में रमणीयता 
देखते हैँ ।*** **इस सुन्दरता के सम्बन्ध में उनकी भावना रवि की 
भी है और जिशासा की भी। रति उनका हृदयनयत्ञ है; जिज्ञासा 
उनका मस्तिष्कशक्ष |? 
किन्तु इस निश्ञासा के कारण जहाँ कवि की सोदर्यानुभूति में, 
रस के परिपाक में कमी है त्हाँ भोग के ऊपर एक प्रकार का अंकुश 
जिज्ञासाकी भी ऐ | इस जिज्ञासा के कारण ही कवि जढ़ में 
एक सेवा. चेतन का स्पर्श देखता है। इस चेतन की ज्योति 
के दशंन कवि को नहीं हुए, हैं---उसे केवल आभास मिला है| स्पष्ट 
रूप से चह अभी तक नहीं जान पाया है कि इस चेतन के विकार में 
ही प्रकृति ओतप्रोत है। इसीलिए वह दोनों में से किसी को पूर्णतः 
दृद्यंगम नहीं कर पाता है | सौँदय की इस बाह्य मनोस्मता में वह 
अतः सौन्दर्य की गंध पाता है, पर उसे प्राप्त करने के लिए, पूर्ण॑त: 
स्चेष्ठ नहीं है। विकसित होने पर मी कवि मे यह जृत्ति रह ही गई है 
२९५ 
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वाली आँखें कह देंगी कि इस तिमिर-गर्भ से निकलकर 
निकट भविष्य में उपा की वे शर्माई-सी हलकी किरणों मुँह दिखाने 
वाली हैँ जिनके द्वारा प्रभात के रंगन्मच पर दिनमणि का व्यापक 
संदेश दुनिया सना करती है। 
इन रचनाओं में भी आज के प्रसाद! की विकास-रेखाएँ मौजूद 

हैं। इनमें एक रचना है--“नीरव प्रेम ।' विल्कुल आजकल कान्सा 
शीर्षक माल्ूम पड़ता है। उस ज़माने में ऐसे शीर्षक नहीं दिखाई 
पड़ते थे | इसमें, सुनिए--- 

प्रथम भाषण ज्यों श्रघरान सें-- 

रहत है, तठ ग्रंजत प्रान में। 

श्र ५ ५ 

है ५ हर 

क्छु कहौ नहिं पे कह्धि जात हौ। 

कह्लु लहौ नहिं पै लद्दि जात हो ॥ 

वह्दी नि है जो आज "मूक बलेजे की प्रतिध्यनि! या विपंची 
के क्र दन में एक फूल--जैसे कोमल प्राण सुनने की चेष्टा करता है । 
अवश्य ही इसमें कोई दार्शनिक रहस्य नहीं, न छायावाद? है। व्यक्ति 
के जीवन के अनुभवों के समानान्तर ही कवि की अनुभूति का विकास 
हो रहा है। जीवन के प्रथम प्रेम में युवक हृदय प्रायः जो अनुभव 
करता है, उसी की छाया इन पक्तियों में भी है। मुग्धा की लज्जा 
के भार से प्रथम प्रेम-संमाषण अस्पष्ट--नीरव-सा है। कुछ कहना 
चाहता है पर कद्द नहीं पाता | आज यही कबि या इस झुग का दूसरा 
८84 
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चत्मक्त होता हूँ मन में, 
विश्व के नीरव निर्णन में | 

यह है वह मिभाक, जो रूपोन्माद को ग्रेम के अकुश में रखने 

के लिये सचेष्ट उपासक को, आरम्म में, प्रणय के श्रॉगन , में प्रविष्ट 
पहिली सीढ़ी होते समय, होती है। पर कवि यहीं नहीं ठहर गया; 
 कानन-कुछुम”ः उसके परवत्तीं काव्य से यह वात भी स्पष्ट हो 
जाता है| धीरे-धीरे प्रमानुभव 'में व्यापकता आती है। 'कानन- 
कुछुम' (सवत्‌ १६६६) की कविताएँ छुछ आगे बढ़ती दिखाई देती 
हैं| 'कानन-कुसुम” पहली बार सत्रत्‌ १६६६ में प्रकाशित हुआ। 
उस समय भी दक्षिणापथ में इसका श्रच्छा स्वागत हुआ था। 
(हिंदी चित्रमय जगत? के सम्पादक_ने (२-३-१३ के पत्र में) लिखा-- 
“कानन-कुसुम को किन फूलों की उपमा दूँ ! मेरे मन पर जो कुछ 
प्रभाव किया है, अक्रथनीय है ।” भ्री लोचन प्रणद पाडेय ने लिखा 
था-- % ३ पद्यों में गूढ़ भावमय एवं छुदय पर असर करने 
वाल्ली कविता है। ध्वनि एज़े चिंताशीलता का भी प्राहुय है|”? 
यह ध्वनि ही, जो इस कबि की सम्मति में सव प्रकार की श्रेष्ठ 
कविता की जान है, दिन पर दिन उसके अन्दर पिकत्तित होती गई 
है। 'चित्राधार की कविताश्रों मे जो जिज्ञासा सुप्त थी वह इसमें 
कुछ शऔऔर आगे वढो दै। इसकी प्रयम कविता में 
ही इसका आमास मिलता है। इसमें ईश्वर को सबोधन करने 
वाला कवि कहता है--विमल इदु को किरणे तेरे ही अकाश का 
पता देती हूँ | जिसे तेरी दया का प्रखाद देखना द्वो वह सागर 


डे३ 
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विश्व विम्नल आनंद-मवन-सा बन रहा, 
भेरे जीवन का बह प्रथम प्रभात था। 
इतना ही नहीं, इस अनुभव के वाद, उसी के शब्दों मं-- 
दृश्य सुन्दर हो गये मन्र में श्रपूपत विकास था, 
आंतरिक और? बाह्य सब में नव वसंत-विज्ञास था । 
अनुभव की गति ऊर्घ्बगामी है | झरगे चलकर कविं-- 
“खड़े विश्व-जनता में प्यारे, 
इस तुमको पाते हैं।ह 
कहकर भगवान का प्रकाश विश्व में प्रकाशित देखता है भर 
उसे विश्व में ही हृदयगम करता है! 
ऐसा नहीं कि ईश्वर-विपयक या विनय-त्रोषक कविताओं में ही 
कवि का आत्मबोध फैलता दिखाई पड़ता हो, प्रम्-सम्बन्धी कविताओं 
में मी पविन्न कल्पनाएँ बढ़ने लगी हैं। प्रेम में भी कवि अपने जीवन 
की साधना, अपने प्राणों की आराधना की स्मृति को प्रकाशित होते 
देखता है। तब उसके प्राण उच्छवस्ित होकर वोलते ईं-- 
सुख-हुःख, शोतातप भुला कर प्राण की भराधना, 
इस स्थान पर की थी अह्ठो स्वस्थ ही की राधना। 
हे सारथे ! रथ रोक ढो, स्थिति का समाधिस्थान है, 
हस पैर क्या, शिर से चलें तो भी न उचित विधान है। 
भाषा शियिल है, काव्य कला की दृष्टि से रचनाएँ विशेष 


महत्वपूर्ण नहीं | पर हम तो यहाँ कवि का मनोवैज्ञानिक विकास 
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गुझरित होगा. खद्ीनाद, 
घूसरित भव-वेला में मंद्र। 
करेंगे सब सुम्नों के पाए, 
थुक्तियाँ सोधेंगी निर्स्तद्र । 
पंच भूतों को दे आनन्द, 
तभी सुखरित होगा यह छंद । 


रेप 4 





दूर हों दुर्बलता के जाल, 
दीघ नि:शवासों का हो अन्त | 
ताच रे प्रवंचना के काल, 
दग्य दावानल फरे दिर्ंत | 
तुर्दारा यौवन रहा ललाम, 
नम्नते ! करुणे! तुझे प्रणाम। 


कुछ लोगों को आश्रय होगा कि मैंने इस कविता का विशेष 
उल्लेख क्यों किया | सचमुच, इसमें वैसे तो कोई खास विशेषता 
नहीं है, पर “६ दु-काल? की इन कविताओं में यह पहली कविता है 
जिसमें कवि जीवनमय होकर बोल सका है | इसमें पहली बार हम 
उसका स्पष्ट स्वर सुनते हैं। इसमें पहली वार उसमें विद्रोह की चिन- 
गारियाँ दिखाई पड़ती हूँ | इसंके बाद ही उसने देश में ऐसे युवकों 
का आवाहन किया है “जिनकी जननी जन्मभूमि हो), विश्व जिनका 


स्वदेश दो, संपूर्ण मनुष्य भाई हों, ईश्वर पिता हो तथा जिनकी-- 
७ 
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या 





कानन-ऊुसुम! के बाद ही प्रंमन्ययिक! आता है| यहाँ पहुँच- 
कर हम देखते है कि कवि की जिज्ञासा का समाधान होने लगा है। 
जीवन की. मानवीय प्रेम के सम्बन्ध मे कवि को जो जिशज्ञा्रा 
सात्विक रेखा होती है, उसे लेकर वह एक निश्चित तात्विक 
निष्कर्प तक पहुँच गया है | इस निष्कर्ष में हम प्रेम का विराद चित्र 
देखते हूँ | वह अदत है, उसका ओर-छोर नहीं दे। यह जीवनन्यज्ञ 
है जिसमे स्वार्थ और कामना का दृवन करना पड़ता है| इसमें कपट 
नहीं है; यह अ्परिमित है--एक व्यक्ति में बेंधकर रहना नहीं चाहता । 
यहाँ रूप का आकर्षण नहीं क्योंकि जो रूप-जन्य है वह प्रेम नदी, 
मोद्द है । कवि के शब्दों में ही इसे सुनिए--- 

प्रेस-यज्ञ में स्वाथ और कासना हवन करना द्वोगा, 

तथ तुम प्रियतम स्वा-विहारी होने का फल पाश्रोगे। 

है हर ५ 

है # भ 
प्रेम पविन्न पठा4, न इसमें कद्ढी कपड की छाया हो, 
इसका परिमित रूप नहीं जो ध्यक्ति-मात्र में बना रहे | 
क्योंकि यही प्रभु का स्‍वहप है जद्दों कि सब को समता है, 
इूस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रात भूचत में टिक रहना | 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं, 
श्रथतरा उस आनन्द-भूमि में जिसकी सीमा फट्दी नहीं | 

हर 0 श २ 
यद्द जो केवल रूप जन्य है मोह, न उसका सपद्धों है। 
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इतने निखरे, धुले, पत्रित्र रूप में हम कवि असांद! का कहीँ दर्शन 
नहीं पाते | श्रीनददुलारे वाजपेयी का यह कथन सत्य है कि “प्रेम- 
परथिक का यह छोटा-सा कथानक कब के स्वच्छ जीवन-छण में 
'लिखा गया है |”?* 





अमनथिकः पहले, सवत्‌ १६६२ के लगभग, अजमापा में लिखा 
गया था। सात वर्ष बाद सवत्‌ ॥६६६ में कवि ने कथानक में थोड़ा 
'परिवर्तन श्रौर परिवर्दन करके श्रुकात छुदों में इसे लिखा और इसी 
रूप में श्राज्ञ वह प्राप्य है। 


सन्‌ १६१३ ई० में सल्कृत के कुलक के अनुकरण पर कवि ने 
#करणालय! नामक एक पौराणिक गौति-ताटश्य लिखा और १६.१४ ई० 
में भद्दाराणा का महत्व” नामक छोटा-सा काव्य भी निकलता | पर 
इनमे सिवा इसके कि कवि ने एक नया भाग हिन्दी को दिखाया 
दो, न तो काव्यनकला की दृष्टि से और ने तो मानसिक श्रथव्रा 


मनोवैज्ञानिक विकास की ही दृष्टि से कोई उल्लेखनीय विशेषता दे | 
सच पूछिए तो “्रम-पथिक! के बाद मरना! का, कवि के 
मानसिक विकास एवं काव्य-कला दोनों की दृष्टि से सबसे महत्व- 
सत्कवि की पूर्ण स्थान है। श्रीनददुलारे वाजपेयी ने करना! 
पहलो कलक  -को आय! के बाद की कृति समझ कर अ्रपने 
लेख में ब्रिकास का उल्ठा क्रम लगाया है| वर्छुतः “भरना! "आँसू? 
के बहुत पहले की रचना है | “आँव! की कल्पना के वहुत पहले, 


ऑदेखिये १७ जुलाई, १९३२ का 'भार' | 
४९ 
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त 


नश्वर काया में जो श्रमृत-सहश छिपा है, उसकी खोज में मन 


पागल है| इसलिए प्रश्न बिना इल हुए, ज्यों का त्यो, चल रहा है--- 
जिसके अन्तःऊजरण अजिर में श्रखिल ध्योम फा लेकर मोती, 
आँसू का बादल बन जाता, फिर तुपार की वर्षा होती । 
है # आक ग्प 
हर ९ ञ् 
निर्मर कौन बहुत वल खाकर विज्ञसाता ठुकराता फिरता १ 
सोन रह्दा है स्थान धरा में, श्रपने ही चरणों में गिरता। 
अतिम प्रश्न के उत्तर में कवि ने बड़ी सुदर कल्पना बाँधी है। 
काव्य की दृष्टि से ये पक्तियाँ कितनी सुदर हैं-- 
क्रिसी हृदय का यद् विपाठ है, छेडो मत यह सुत्र का कण है | 
उत्तेजित कर मत दौदाओ, करुणा फा यह थका चरण है ॥|# 
कवि की मानसिक स्थिति ध्यान देने लायक है। धीरे-धीरे उसमें 
ब्रिरद की पवित्रता और मधुरता आ रही है। कवि की जलन की 
आत्मानुभव॒ वेदना में सुख का कुछ-कुछ अनुभव द्वोने लगा है। 
की दिशा में हृठय का विषाद सुख के कण का रूप धारण कर 
रहा दे | पर अ्रभी तक उपासना की सामग्री से--साधनों से ही ममता 
बनी है; श्रभी तक उपास्य पर स्वस्प निछावर करने मे श्रात्म-बचना 
बाधक हो रही है ] कवि उपासक अपनी वेपसी का श्रव मी अनुभव कर 


*देसि०, मिरना? ( द्वितीयावृत्ति ) पृ १०---'बिपाद! । 


४३ 


ही 
४ की अ्रत्तार थे शब्यरादण 


रहा है। मोद शा शल बुच्च एंसा छुम गया है कि गिमत़ना कड़ेन हो 
रहा है। पह सदा पी माँति रोपर बहया है 


अन्‍चअपर का. | 





प्रगयी प्रदत बर्ू मैं व्योचर, दुढंएवा निग समझ प्ोम मे; 
पैयननारिश #से रोणर भर पात्र ने हुआ सोम में। 
दहाए ! भुझे निर्विदन हरयों बह टाण्ा ईें मेरें गरशिधाग ! 
यही शा प्रोभेय शुगारे इस शाम प्र ढो अाश॥। 
इंडड४ से शोपो, पर थे मरोंगिझ सषुण भण हुए गें। 
सोम धषपना मे गम पावर, प्रिय हों मोष शरण विंग थे ४ 
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उठता | पर इसकी आलोचना तो हम काव्य-कला और उसके विकास 
की दृष्टि से श्रागे चलकर करेंगे। 

“भरना? के बाद आँसू! उस गति के बिल्कुल अनुकूल हुआ है जो 
इस कवि को सरस मानव-काव्य की ओर लाने में शुरू से ही स्चेष्ट 
रही है | इसमें पुराने रंग अधिक हैं, पर भरना? की श्रपेत्ञा अधिक 
पुराना रग लेकर भी 'आँवू? काव्य में प्रसाद” की निकटतर श्रमिव्यक्ति 
है | इसमें रहस्यवाद या छायावाद की छाया नहीं, पर इसमें वही 
बह व्यक्त हुए हैं, और इसीलिए इसने जितने सौदाई वनाये उतने 
वर्तमान समय में हिंदी की शायद द्वी किसी काज्य-रचना ने बनाये 
होंगे | कितने दी लोगों ने इसकी तज़ पर चलने की कोशिश की । 
सैकड़ों हिंदी कवियों ने “श्राँव! के छंद और लय पर कविताएँ लिखी 
हैँ । जैसे एक दिन “भारत-मारती? की 'हरिंगीतिका” झपनाई गई 
थी या श्राजकल भीमती महादेवी वर्मा की तज़ की नकल हो रही 
है, उती प्रकार व! का भी अनुकरण हुआ । कुछ ने तो विल्कुल 
नकल की; शब्द एवं कल्पना चुराई। एक सज्जन ने आँद! का 
(उत्सर्ग! करने की हास्यास्यद चेष्टठा की | इन भलेमानसों को इतनी 
सी बात ध्यान में न आई कि आँखों में तेल और मिर्चें डालने से वे 
'ग्रॉयः नहीं निकल सकते जो कलेजे के किसी कोने मे खुरच लग जाने 
से, स्वय ठप टप, नरगिस की कलियो-से चू पड़ते ६ | 

आ्राँव! की तारीफ बहुत-से लोगो ने की है। पुरानों ने भी, 
नयों ने भी | यद निश्चय ही एक श्रेष्ठ विरहन्‍कराव्य और गीति 
कविता का सुदर नमूना है। पर काव्य की दृष्टि से तो इस पर आगे 

६.६. 
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इसीलिये य्यों-ज्यों आँवू! का अत निकट आता है, व्यों-त्यों कवि 
के अंदर दार्शनिक निर्देश ज़ोर पकड्ता गया है। इसी में मानव-दृदय 
की सान्‍्त्ना है| यही आकर उसे विश्राम मिलता है। 

कवि ने ढुनिया मे जो रमणीयता देखी है और जिस मानवीय 
अ्म, जिस माधुर्य ने उसके जीवन को श्रपने आकर्षण से अभिभूत 
कर डाला है, जो मानवीय सत्य उसके जीवन की वसत-राका 
मे पूर्ण चन्द्र की भाँति उगा--किंदु जग्रत्‌ के निष्ठुर व्यावहारिक 
सत्य के प्रचढ आतप के फैलते ही छिप गया, उसके स्मरण मे कवि- 
दवदय रोया है | इस रोदन में भी वैभव का वहीं विक आउश्ड? है, 
और यह तो उसके काव्य में थोढ़ा-बहुत सत्र है, क्योंकि उसके 
जीवन में, उसके सस्कारों में मिला हुआ है | वह सानवीय भावनाश्रों 
का-मनुष्यों का कवि है, पर इस मानवच््मेम् के पीछे एक विशेष 
दाशंनिक अ्रभिरुचि छिपी हुई है। और, इसका कारण तो यह है 
कि उसमें बड़ी विविधता है । जान पड़ता है, कवि ने जीवन के हर 
एक पहलू को अच्छी तरह देखा है ओर सब कुछ देख-सुनकर 
अपने को व्यावह्रिक बनाने की कोशिश करने को बाध्य हुआ है। 
इसीलिये जहाँ 'आँध! मे यौवन-विलास के खो जाने का रोदन है, 
वहाँ यौवन का उन्माद उतना नहीं है ! यौवन का विरह है पर 
यौवन का काव्य नहीं। इसका एक प्रधान कारण यह है कि यह 
विरद्-कांव्य दे और जीवन का जो सत्य, जो अनुमव इसमे प्रतिफलित 
हुआ है, उसे देखे बहुत दिन हो गये हैं | पुराने प्रम-पत्रो को उत्नठ 
कर देखने पर जो एक प्रकार की हतरत आ्राँखो में आकर भाँकिने 
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'घचतची 


प्रकाशित हुआ। मनु और श्रद्धा के वैदिक चित्रों को लेकर 
महाकवि के. ऐिखा गया है। वद्यति इसके मूल भे एक 
में रूप आध्यात्मिक श्राख्यान है फिर भी जिस रूप में 
यद्द लिखा गया है, उस रूप में मानव एवं मानव सम्यता के विकास 
का यह एक अत्यत उज्वल और मनोश चित्र है| मनुष्य के अदर 
मस्तिष्क भौर दृदय, मनन एव श्रद्धा का जो खेल चिरकाल से होता 
आ रहा है उममें एक की उपेक्षा होने से ही संख्ति की स्वाभाविक 
गति और श्रानन्द की साधना में बाधा पड़ती है। वस्तुतः दोनों एक- 
दूसरे के पूरक हैं श्रौर दोनों के सहयोग ब्रिना मानव चल नहीं 
सकता | दोनों के सामंजस्य बिना सब्र निरानंद, निष्किय भर श्र चेत 
है। कवि ने मानव-सब्टि के विकास में श्रद्धा को अ्रनिवार्थ महत्त्व 
दिया हैं | उसके बिना जीवन में रस नहीं। मनु का श्रनुमव ऐसा 
ही है। एफाकी जीवन में वह अपूर्ण हैं। कोई चित्‌ शक्ति उन्हें 
खींचती है। बिना उसके उनका जीवन पूर्ण न होगा। प्रकृति-पुरुष 
का रहस्य इस काव्य में आकर श्रत्यन्त स्वाभाविक और मानवीय 
हो गया है। चिंता, वासना, आशा, श्रद्धा और काम आदि सर्गो 
में भानव-जीवन की आशा-निराशा, सुख-दुःख, प्रेरणा और प्रवृत्ति 
के बड़े ही सजीव एवं यूढ मनोवैज्ञानिक चित्रण हैं। 
इस महाकाव्य में देव-सष्टि की अपेक्षा भानवी सुष्टि को, उसकी 
सारी रमणीयता के साथ, लेकर कवि खड़ा हुआ है। इसमें कवि 
ने भनुष्यता को चित्रित किया हे और इसमें हम अधूरे एवं पूर्णता 
के लिए छुव्पणते एवं पूर्णता को अनुमव करते हुए मानव के 
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पूर्ण चित्र का प्रदिविंत्र देखते हैं |यद्ञपि वैदिक कथा को लेकर , 
यह लिखा गया है पर मानव-हृदय की चिरप्रबृत्तियों एवं उनके 
संघर्षों से ओतप्रोत है। उन्हीं के साथ, उन्हीं के सहुपयोग के साय 
मानव का उत्कर्ष--अपकर्ष है। कवि के भाव-जगत्‌ में ज्ञग और 
भक्ति, आत्मा और शरीर दोनों सत्य हैं [एक के लिए दूसरे का 
निपेध नही | मानवीय जगत्‌ में इस महाक्राव्य के कवि का आनंद 
मी स्थायी आधार पाता ह। वह उसके साथ ही 'जुडा हुआ हे। 
जिस “कनवैतः पर, जिस पाश्वभूमि पर इस महाकाव्य का 
चित्र खड़ा किया गया है वह अत्यत महान है | इस प्रकार के कथानक 
चुनना और उसको नित्राह लेना कवि 'प्रताद! का ही काम था| 
साधारण पाठक तो ऐसे चित्रों को पूरी तरह 'देख' भी नहीं सकता। 
कवि प्रसाद! का मानसिक विकास इसमें पूरी तरह भलकता है। 
वहाँ आकर कवि मानव-जीवन फी चरम श्रवस्था में है। यहाँ मानव 
का सस्कृत, विवेक और श्रद्धा के खामजत्य से पतुलित [007९०)) 
जीवन हम देखते हैं | हिंदी-मगत्‌ मे यह मदाकाव्य महाप्रशाश की 
तरह आया है | यह सम्पूर्ण मानवजाति का मह्काब्य है | 

इन सब बातों से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि कवि प्रमाद! 
मानव-ससार के सत्य का कवि हे; वह मानव-मन की विविध मनोहइत्तियों 
और उनके बोच उसके विकास का चित्रद्वार है | प्रकृति में जो अप्दता 
है वह मी भानव-सापेक््य है। मनुष्य से मिन्न प्रकृति का इस करते 
के क्षाव्य-विस्तार में कहाँ अस्तित्व नहीं । भीन॑ददुलारे वाजपेवी के 
इन शब्दों में सत्य है कि “जप प्रकृति यदि उसके लिए चैतन्व है वो 
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भी मनुष्य-सापेच्य दे । यह बिफास-भूमि यदि संकीरण है तो मी मनुष्यता 
के प्रति तीतर आकर्षण से मरी हुई है।......यह शेष प्रकृति पर 
मनुष्यता की विजय का शंखनाद है| कवि प्रसाद का प्रकर्ष यहीं 
पर है |? 

कवि के इस मानसिक विकास को देखते हुए. हम उसे मानवीय 
रहस्य का कवि कहते हैँ | वह मानव-जीवन की विविधता और इस 
विविधता के बीच मानव के विकास एवं उसकी महानता में मग्ध 
है। 'कामायनी? में उसने देव-सृष्टि पर मानव-सृष्टि के महत्व की 
स्थापना की है और अपने मनोवैज्ञानिक विकास की सीमा पर पहुँच 
गया है। 


भर 


[३] 
कावे प्रसाद” का काव्य ओर 


उसकी धारा-१ 
[ आरंभ से उत्तांतिकाल तक ] 


हि कविता के कोहरे में उपा की हलकी, लजञ्ञारुण किरन 


की भाँति प्रसाद' की कविता हमें आकर्षित करती है। उसमे पीड़ा है, 
पर उसमें आशा भी है | उसमें कवि-मानस में चलनेवाले युद्ध की 
छाया है, पर उसके साथ संदेश भी है, उत्तमे परिस्थिति के प्रति 
विद्रोह है, पर जीवन के साथ समझौता भी है। पतन और उत्पान, 
वियोग और सयोग, निराशा और आशा सब को उसके काव्य में 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। उसने संसार के साथ युद्ध भी किया है; 
पर युद्ध ही सत्य नहीं है, इसलिए वह ससार में जो कुछ मढुल और 
समय है, जो कुछ कलेजे से लगाने लायक है, उसे अहण मी करता 
है। यह प्रत्यक्ष ससार का कवि है, उसमें जो कुछ सरसता और रमणी- 
यता है वह इसमें व्यक्त हुई है और सलवार की इस सरसता, इस 
स्मणीयता के भोग में जो खेद और विषाद है वद्द भी प्रकठ हुआ है । 
जीवन की सम्पूर्ण आशा, परिस्थिति की सम्पूर्ण निराशा, छृदय का 
उन्मादकारी आनन्द और फिर उस आनन्द का जब अत हो जाता + 
है तब उसकी याद में रोदन, यह सब उसमें व्यक्त हुआ है | यह कवि 


स्पष्ट मजुध्यों का कवि है; मानव-हृद्य का कवि है । 
ण्५ 
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ऐसा नहीं कि जीवन में कोई तत्वजान नहीं है। तत्वशन ते 
पर वह जीवन का अनुगामी हे। वह जीवन को दवाकर, उसे 'ओ्रोगर 
राइड' करके नहीं चलता, वह जीवन के साथ ही गिरता और उठा 
है | जीवन में मिलकर, जीवन में ओोतप्रोत होकर उसने जीवन नो 
अपनी स्वतत्र धारा प्रदान की हो, ऐसा नहीं है | इसीलिए "प्रसाद 
के काव्य में जहाँ विश्वानन्द ऐ भी, तहाँ वह मानव-प्राण में ही रसमव 
हो उठा है। उनका ईश्वर माया मुक्त नहीं है, 'विश्व-यृहस्य+ है। 
उनके लिए सारी प्रकृति रसबती है, वह पुरुष के साथ महाक्रीड़ा में 
निमम्न है। यह स्वानदी कवि प्रकृत्ि-पुरप की इस हौड़ा में भी 


22003 भानव-हृदय-पापेत्य प्रेम को मूर्चा देखता है। 
गायक. उसका पुरुष प्रकृति को नित्य नूतन रूप में उजा- 


धना कर देखता है, प्रकृति उसे देखती है और वह प्रकृति को देखता 
है और दोनों मिलकर प्रेंम का खेल खेल रहे हैं। पक्की उस प्रेम- 
मौड़ा का गान गाते हैं | लाएँ प्रेमी पुरुष के स्वायताय पुष्पमालाएँ 
लिये खड़ी हैँ। हिमाशु कर्पूर-छी वारकावलि लिये हुए है। कति 
प्रकृति और एरुप में सर्वत्र रमणीयता देखता है। जब वह पुरुष की 
व्यापकता के सूचक उद्गार प्रकट करता है, तब भी उसे स्मणीय रूप 
देने की ही चेप्श करता है.--“तुम दक्तिण पवन वनकर क्ियों से 
खेलते हो, अलि बने मकरद की म्रधु वर्षा का आनन्द लेते हो, शयामा 


के रुप में रतीले राग गाते हो ।०३ कवि के सारे जीवन में रमणीयता 
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का यह भाव ओवप्रोत है। प्रकृति उसके सन्म्ृदण का, उसके 
मनोर॑जन का एक विशाल क्षेत्र है| वह ससार को उसी रूप में लेता 
है। ससार में जो कुछ है उसके लिए मनुष्य-सापेद्य है। जो इस लम्बे 
संसारमा्ग में वेग के साथ चले ही चले जा रहे हैं, जो विश्राम 
नहीं जानते, जिनका ध्यान प्रकृत्ति की रमणीयता पर नहीं है, उनके 
ऊपर कवि तरस खाता है और ऋहता है-- 

कुसुम-बाहना प्रकृति मनोज्ञ वस्तंत है , 

मलयज मारुत प्रेम भरा छुविव॑त है। 

खिली कुसुम फी फल्नी 'अलेगण घूमते ; 

मदमाते. पिरूपुँन संजरी चूमते। 

किंतु तुम्दं विध्वाम फह्दों है नाम फो ; # 

केवल मोहित हुए लोभ से काम को | 

ग्रीप्मासन है बिद्दा सुस्दारे हव्य में; 

कुसुमारुर पर पान नहीं इस समय में । 

> | ् 

तुम तो अपिरत चले जा रहे हो फ्हों; 

तुग्ई सुधर ये दृश्य दिखाते ही नहीं। 

शरददाबरी. शिशिर-प्रभंजन-नेय. में ; 

दल्तदा है. शपिराम नुफ्तों द्धॉग में) 

भस्त परथिक देयो परपा पिम्वेश फो, 

मी दिलातों तुरेँ याद हृदयेश फटे । 
7 कानन-हुबुम एडह०३३ 


पड 


कृवि प्रसाद! की काव्य-साधना 


शआत परथिक से कषि अनुरोध करता है कि केवल मांगे चहने 
का, कर्म का जो पायलपन हमें है, उसे त्याग दो, आओ कै 
त्ौर देखो प्रकृति का यह सबत्र विद्धरा हुआ सौंदर्य क्या भार: 
प्ण दे रहा है! यहाँ कवि प्रताद' के जीवन और काव्य वी 
कुजी है। 

इस इृष्टि से देखें तो श्राधुनिक हिन्दी-काव्य को प्रखाद! ने 
एक नई धाराप्रदान की है। इसमें न हो प्राचीन रति-कथा का 
प्रसाद! जी उद्देलक खर है और न तो »गार के प्रति 

देव अप्राकृतिक पृणाबप्रद्शन का, उपेक्षा का भाव 
हैं। मानवग्रण में विधाता ने अ्रनादि काल से जो प्यात मरी है 
और जो उमाज-शक्ति के विक्रास का एक प्रधान कारण है, उसकी 
उपरेज्षा करके कोई साहित्य जो नहीं सकता, पनप नहीं तकता ! 
इस बगार में ही मानव-हृदय का पुष्प खिलता है। श गार लत: 
कोई उपेत्तरीय वस्तु नहीं, वह भी जीवन की एक विभूत्ति है। 
उसकी उपेज्ञा करके जीवन गतिमान हों नहीं तकृता--कुम से कम 
संदुलित वेग ( 9॥]80680 ग्रा0ं०॥ ) से नहीं चल्ल तकता | विर्मत 
हृदय सततों को भो श्र गार का अहण करना पड़ा है। बीसवीं शताब्दी 
के प्ररमिक थुग में सम्राज मे जो श्रनेक अप्राकृतिक विचार- 
धाराएँ भाई” और जिनके अदर निर्माण करने की शक्ति की जगई 
प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियाँ हो अधिक काम कर रही थीं, उन्होंने 
कविता, भावव-जीवन क्े सम्बन्ध में अत्यत शुष्क और कला और 
अप्राकृतिक वातावरण फैला खखा था।आय॑ उम्राव के अचार के ' 

प्ट 
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साथ भी एक झुचता समाज में आई | इन सब कारणों से कविता 
की स्वाभाविक गति रद्ध हो रही थी। उस काल की श्रेष्ठ समझी 
जानेवाली कविताश्रों में मी सिवा शब्दों के जोड-नोड़ के कुछ नहीं 
है। भावना का उद्दीपन नही, ग्राणु-प्रवाद का रत नहीं, कोई बौद्धिक 
आधार नहीं, शुष्क शब्द-जाल है| इस अनैसर्गिक काव्य-व्यापार 
के ब्रिरुद्ध विद्रोह का मंडा खड़ा फरनेवाले और कविता- 
गंगा की जो धारा झुष्कता के जठाजूट में उलसी हुई थी उसे 
बहाँ से निकालकर मानव-जीवन की घाटियों के बीच बहाने 
चाले पहले कवि '्रध्ाद हैं | यहाँ हम कविता की उस रुद्ध गति 
क्रो उन्मुक्त देखते हैं, यहाँ आकर उसने स्वाभाविक गति प्राप्त की 
है। यहाँ अनैतिक उपदेशनतति नहीं है, और न ससार को भूलतर 
विलास में इबने का वह श्रनाचार ही है। यहाँ जीवन दसता है, 
रोता है, मिलता है, हटा है, गिरता है, उठता है, श्रतुसकत ओर 
विरक्त द्वोता है | यहाँ बस जीवन जीवन है, और हुछु नदी । यहाँ 
जीवन का स्वाभाविक क्रम है, उसमे श्द्धार भी है, बिलास भी है, 
श्रौर श्रात्म-समर्पण एवं उत्सर्ग भी है। यह शरीर प्रौर आत्मा 
को सम्मिलित करोड़ हमारे सामने रखता दहे। असाद' के काव्य 
ओर उसकी धारा की यद्द सबसे श्रेष्ठ प्रवृत्ति है, जो एन्‍्होंने 
भधुनिफ हिन्दी काव्य को प्रदान की है । 

गद्द भी ध्यान देने की बात है कि व्गद' र्म प्रारंभिक बाब्य 
जो कुछु है, उसपा विछ्ास गति को लेकर ही रुझा है। परन्तु बढ 
प्रकृति में निम्न नहीं है, प्रश्र्ि ज्ञो लेरर उसने खापनी स्प्त" 

प्ण 





जा जणाछ फा भाषण्पव्जापया 





रचना कर ली है । प्रकृति उसका ताधन है| इस प्रकृति में मानव-जीवन 
प्रकृतिका. के सुख-हुःख प्रकाशित और प्रतिविम्वित है | वह 
उपयोग. मनुष्य की भाँति वियोग में रोती है, जलती है, हेंसत 
डै और प्रियतम के आगमन पर नूतन परिधान फरती है। 
धूलि-धूसर है धरा मलिना हुम्हारे ही लिए। 
है फटी दूर्वा-दलों की श्याम साझी देखिये ॥ 
जल रही छाती तुम्हारा प्रेम-वार मिल्षा नहीं। 
इसलिए उसका भनोगत भाव-फूल खिला नहीं ॥ 


मैंने स्पान-संकोच से एक ही उदाहरण दिया है, पर अस्ाद! 
की प्रकृति-विषयक कविताएं ऐसे भावों से मरी हैं । 


इसके श्र्ावा एक दूसरी बात जो 'प्रसाद*काब्य के विषय में 
कही जा सकती है, चह यह है कि उसकी पाश्व॑ भूमिका--वैकआउन्डों 
चैमव और  पिलास और वैभव के सघन दृश्यों से रंबित है। 
विलाख की वहाँ मी हम यही देखते हैं कि जो कुछ भी कवि ने 
पाश्वे भूमिका अपने जीवन में देखा झौर अनुभव किया है, पही 
उसके काव्य में प्रकाशित हुआ है | कवि की वियोग-त्यथा भी वैमव 
की स्मृतियों से उद्दीत्त है। उसमें शुत्यता नहीं है, निर्मनता नहीं है। 
बह एक गरीब की, या गरीबनी की, जितका सब कुछ खो गया हो, 
याद नहीं दिलाती | वह राजतिक रोदन से परिपूर्ण है। यहाँ मिलन 
मालती-कुज़ों में होता है; सुधान्यान नीलम की प्याली में होता है; 
आनिक-मदिरा ढलती है, दृदय-मदिर मुक्ता-मंडित होता है, प्रेमी 
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स्ज्व्व्ज्ज जी 


मुख-्चद्र-चाँदनी-जल से मुँह घोकर शब्या-त्याग करता है | सुख-रजनी 
यकीन्सी है; त्रुमदल, कल-किसलय हिल रहे हैं; डाली गलवाँदी दे 
रही है; फूलों का चुम्बन चल रहा है और मधुपों की निराली तान 
दिड्ढी हुई हे। 
कहीं भी कवि वियोग का ऐसा व्यया-चित्र नहीं दे पाता जहाँ 
एक श्रकिंचन का एक ही जो कुछ था, खो गया हो श्रौर उसकी 
दृष्टि से सोने के सपने मिट गये हों; जहाँ प्रेमी हो, प्रेमपात्र हो, और 
सब्र कुछ भूल गया हो, जहाँ आत्मापंण ही श्रात्मापंण हो। यहाँ तो 
वियुक्त प्रेमी केवल प्रियतम की याद में ही नहीं रोता, वरन्‌ मिलेन- 
सुख से पूर्ण वह अतीत जिस वैभव से जगमग था, उसको खोकर भी 
रोता है। कवि बहुत ही कम स्थानों पर जीवन से ऊपर उठ 
सका है | उसके काव्य पर उसके खोये हुए. किंतु कमी विस्मृत न 
होनेवाले श्रतीत वैभव की छाया है | इसके अ्रतिरिक्त प्राचीन कविता 
और साहित्य-परपरा का भी उस पर प्रभाव पड़ा है। 
किंतु इस वैमव ने जहाँ करुण रस को उतना ऊेँचा नहीं उठने 
दिया, जितना इस कवि की प्रतिभा उसे उठा सकती थी, तहाँ उसने 
संयोग काव्य.“ गार के मूल्यवान चित्र मी हमें भेट किये है; 
फा कवि वर्श उसने काव्य को जीवन के सत्य के निकट लाने 
और उसे वास्तविक रूप देने में सफलता भी प्राप्त की है। इसी- 
लिए, रूप का ऐसा चित्रकार हिंदौ-काव्य-जगत्‌ में दूसरा नहीं है। 
और न ऐसी भ्रंष्ठ, आदशवाद ते कुछ लेती हुईं वस्त॒वादी कला ही 
अन्यत्र दिखाई पड़ती है। इस कवि के काब्य में रूप के ऐसे सुन्दर, 
६६ 
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मोहक और मृदुल चित्र मिलते हैं, जिनकी थराधुनिक भारतीय साहित्य 
में, खीख्नाथ के एक-दो सौंदर्य-चित्रों को छोड दें तो, मिताल 
नहीं | फिर जहाँ भी प्रसाद? ज्री ने रूप पर, सौंदर्य पर कुछ लिखा 
है तहाँ भाषा इतनी लचीली, शब्द योजना इतनी परिष्कृत और प्रवाह 
इतना सद्जीतमय है कि कवि की प्रतिमा पर आश्चर्य होता है। 
स््री-तोंदर्य का चित्रण तो श्रदभुत है। मेरा झुपाल है कि यह कवि 
बिरह-काव्य की अपेज्ञा तयोग-क्राव्य भ्रधिक श्रच्छा लिख रुक्‍ता 
था। क्योंकि उसकी दृष्टि से सार दुःख पूर्ण नहीं, अपने 
दुख-छुख के विविध चित्रों में भी श्रानन्द्मव है। यह कहते 
हुए भी मैं आँख! की भ्रेष्ठता को भूला नहीं हूँ। पर “आह! में कवि 
ने सफलता इसलिए प्राप्त की है कि उसके विरह में मी मिलन की 
स्मृति श्रत्यत शक्तिमान है । पह विरह-क्राब्य तो है पर उसके साथ, 
विरह के अन्तर्गत भी, स्पृति-काव्य है। बल्कि ऐसा कहें तो भी 
अनुचित न होगा कि वह विरह-काव्य की अपेक्षा स्ठ॒ति-काव्य ही 
अधिक है। वह शतीवद से वर्तमान को मिलाता है। उसमें अतीत का 
स्वर वरतमान से अधिक स्पष्ट है; अतीत ही मानो वर्तमान अ्रमाव के 
बीच अबतरित होकर वोला है | फिर 'आँद? अनित्य के बीच भी मानव 
जीवन की नित्मवा के तल्वज्ञान को एक भालक हमारे सामने 
रखता है। 
काव्य-कुछा का विक्रास 

प्रसादा-काव्य की धारा के विषय में इतनी सक्तित वातें कर 

लेने फे बाद, यह देखने की आवश्यकता है कवि उनकी कांव्य-कल्ा 
द्द्र्‌ 
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का विकास किस स्प में हुआ है। वर्तमान “युग ( १६२० ) से 
पहले की उनकी निम्नलिखित पत्म-रचनाएँ इस समय उपलब्ध हूँ. 


१, कानन-छुछुम, २, महाराणा का महत्त्व, ३. करणालय, ४. प्रेम- 
पथिक, ५ झरना। 





भाव-धारा की दृष्टि से, इनमें से अधिकाश रचनाएं प्राचीन 
फाव्ययरमपरा के वोक से दवी हुई हैं । कानन-कुछुम में प्रकृति-एम्बन्धी, 
प्राचीनता का विनेय-सम्बन्धी कबिताएँ अधिक हैं; पौराणिक कथा- 
बोक. काव्य मी है। इन कविताओं की भाषा सरल है, 
छुंद धीरे धीरे चलते हैँ, प्रायः भावों और छुद्ों ,भे गति का अभाव 


है| इन कविताओं को पढ़कर अक्सर मैथिलीशरण की याद आती 
है। देखिए 


जब प्रततय का हो समय, ज्वालामुखी निज भ्रुद्ध खोल दे ; 
सागर उमबता था रहा हो, शक्ति-साहस बोल दे। 
सहगण सभी हों केन्डरच्युत, लडकर परस्पर भग्न हों, 
उस समय भी हस है प्रमो! तब पद्म-पद्‌ में लप्म हों । 
हम हों सुमन को सेज पर, या कंदर्कों को बाढ में, 
पर पआ्राणधन | तुम छिपे रदना, इस हृदय की आड़ मे | 
इम हों कहीं इस लोक में, उस लोक में, भूलोक में ; 
तब प्रेम पथ में ही चलें, हे नाथ! तव श्रालोक सें | % 


अधिकाश रचनाएँ ऐसी ही ई जिन्हें पथ या तुकबंदी कह सकते 
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हैं। भाव और भाषा की शिपिलता है। कहीं-कहीं तरल प्रताद गुण- 
युक्त शब्दावली भी मिलती है-- 
नव-नील प्रयोधर नभ में काले छाथे, 
भर-भर कर शीतल जल मतवाले धाये। 
लट्टराठी ललिता जता सुवाज्ञ लगीली, 
लहहि संग तरुन के सुंदर बनी सजोली | 
बुक्बुल फोयल है मित्कर शोर मचाते, 
बरसाती नाले उछुल-उछुल् बल खाते ! 
चह हरी क्ताओं को सुंदर भमराई, 
बन बैठी है सुकुमारी-सी छुषि छाई। 
हर ओर भअनूझ दृश्य दिलाई देता, 
सब मोती ही से वना दिखाई देता | 
वह सघन कुम सुख-पुंञ अमर को भाली, 
कुछ और दृश्य है, सुपमा नई निराज्ी । 
बैठी है बसन सलीन पहन इक बाला, 
पुरहन पत्नों फे बीच कमल को माक्षा | 
उस मल्तिन बच्चन में भग्नप्रभा दमफीली, 
ज्यों धूघर नम में चंद्रकशा चमकोली। 
पर हाय | चन्ध फ्ो घन ने क्यों है घेरा, 
उज्ज्वल प्रकाश के पास अजीब अधरा | 
उस रस-सरवर में क्यों चिता की लहरी, 
चंचल चलती है भाव भरी है गहरी । 
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कल-कप्रत-कोश पर भह्दो ! पढा क्यों पाता, 
कैसी हाला ने किया उसे मतवाला। 
किस धीवर ने यह जात निराला डात़ा, 
सीपी से निकली है मोती क्री माला | 
उत्ताल तरंग पयोनिधि में खिलती है, 
पतली स्णाजवाली न्तिनी हिलतो है। 
नहिं वेग-सहित नलिनी को पवन हिलाओो, 
प्यारे मधुकर से उसफो नेक मिलायं। 
नव चंद अमंद प्रकाश लहे मतवात्नो, 
खिलती है, उसको करने दो मन वाक्ली | + 
इन प्रारभिक कविताश्रों पर क्षाचीनता का भी असर है और 
अनेक स्थानों पर धने अलकार-मार से वे दबी हुई हैं | जैसे. 
हैं पलक परदे खिचे बरुणी मधुर श्राधार से 
भ्रश्ु-सुक्ता की लगी भालर खुले हगद्धार से, 
जित्त-मंदिर में श्रमल भ्रालोक कैसा हो रद्दा, 
पुतक्षियाँ महरी बनी जो सॉम्य है आकार से | 
मुद्खंग मनोज्ञ खबर से यज रद है ताल में, 
कर्पना-वोणां वी हर एक श्रपने ताल से | 
इच्दरियाँ दासी-सहश अपनी जगह पर स्तव्ध है, 
मिल रहा गृहपति सहृश यह आण आखाधार से || 
7 परतिना ( कानन-ऊुसुम ), एृषट ३६-२७ । 
| मकरदविस् ( कानन-उ्धम ) ए5 ६५--६६ । 
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अलकार-वैभव से कविता दव रही है | प्राचीन सरकारों के कारण 
अलंकारों के मोह में कवि भूला हुआ है | भाव-राशि का विहल खर 
अभी उसमें नहीं। भावों की श्रभिव्यक्ति के लिए अलंझार का 
सहारा ज्ञेने की प्राचौन अदृत्ति बनी हुई है। जैसे-- 
मधुर-मधुर भ्ाज्ञाप, फरते ही पिय-गोद में, 
मिद्य सफल सताप, वैदेही सोने क्षगी। 
पुलाक्त-तनु थे राम, देख जानकी पी दशा, 
सुमन-रपश भभिराम, सुख देता क्लिको नहीं ! 
नील गगन-सम राम, भरह्दा भंक में चल्रसुस, 
अनुपम शोमाघाम, आभूषण थे तारका। 
खुले हुए फच-भार, बिधर गये थे बदन पर, 
जैसे श्याम सिवार, आसपास हो फमल के। 
कैसा सुंदर दृश्य, जता-पत्र येहिल रहे, 
जैसे अकृति अदृश्य, बहु कर से पंखा भले | 
निरनिमेपष हगनीक, देख रहे थे राम के, 
जैसे प्रहतो भीज, खडे जानकी बदन के। 
पर जब हम देखते हैं कि ये कवि की प्रारभिक रचनाएँ हैं और 
इनमें वह काव्य-परम्परा का निर्वाह करने में, एक सीमातक, फेल 
हुआ है तो हमें उससे आशा वेंपती है |काव्य को स्पनरेसा 
बनने लगी है और भाव भी कवि के मानत में श्राते हैं, पर ये उड़ते 
हुए भाव हैं जो भ्रभी वीवन में ओत-प्रोत नहीं हो सके हूँ | 
कानन-कुसुम” के बाद रचनाक्ाल की हृष्टि से 'करणालयः का 
/.. ईई 
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नाम श्राता है। १६१३ ६० में यह 'इन्हुः मे प्रकाशित हुआ था 
करुणालय”ः. और पीछे पुस्तकाकार छुपा | यह एक गीतिन्नात्य 
है। सिवा इसके कि इस रचना-द्वारा कवि ने ईिंदी-काव्य ज्षेत्र मे 
अतुकात कविता का क्रम चलाया हो, काव्य-कला की दृष्टि से इसमें 
कोई विशेष वात नहीं है | पर भाषा कुछ मेन गई है और भावों में 
भी एक व्यवस्थितता, एक क्रम है। इसमें कवि के श्रविकसित समाज- 
तत्व का भी एक ज्ञीण आभास है। काव्य-कला ज़रा और आगे 
वेढ़ी है। देखिए-- 

नौके ! धीरे भ्रोर ज़रा धीरे चत्तो; 

आह, तुम्हे क्या जढदी है उस ओर की | 

कहीं नहीं उत्पात प्रभंजन का यहाँ, 

सक्यानित्न अपने हाथों पर है धरे-- 

छुम्दे, लिये जाता है भ्रष्छी चाल से, 

भक्ति सहचरी-सी कैसी है साथ में, 

प्रेम-सुधामय चन्छ पुम्दारा द्वीप है। 

भौऊे ! है अनुकूज पवन यद्द च्न रहा, 

और उहरनी, दाँ इव्लाती ही चल्ो। 

'क्रुणालय! के एक वर्ष वाद, १६१४ ई० में, महाराणा का 
महत्वः निकला | यह भी करुणालय की भाँते अनुकात काव्य है, 
महाराणा का और काब्यन्कला फी दृष्टि से भी दोनो समक्न 
मध्य हूँ; श्रतर है पर वहुत थोड़ा | इसमें सात्विकता का 
स्वर और अपने एक ऐतिहासिक आदर की प्रेरणा है। इसकी उपमाएँ: 

घ््ष 


कवि प्रसाद” को काव्यन्साधना 


भी परिष्कृत हो चली हें-- 
पश्चिम निधि में दिनकर होते भ्रद्ध थे, 
विपुत्त शैज्मआला भबुंद॒गिरि को घनो, 
शांत हो रहो थी, जीवन के शेष में 
कर्मयोगरत मानव को जैप्ती सदा 
मिलती है शुभ शाति भली कैसी छुदा | 
और आगे चलकर श्राधुनिक हिंदी-काव्य-सतार में जो कवि रमणी- 
रूप का बेजोड चितेरा बन गया, उसका आरभ यहाँ दिखाई पढ़ता 
है। अकबर के सेनापति रहीम खाँ, खानखाना, को पक्षी को प्रताप 
के सैनिक बंदी कर लाते हैं । पर प्रताप इसे हिंदू ससक्ृति के विपरीत 
समझे आदर और सम्मान के साथ शन्रुगक्ी को वापिस मेजते 
हैं | इस पर खानखाना पढ़ी से विनोद करते हुए कहते हैं--- 
सुंदर सुख की होती है सर्वत्र ही 
विजय, उसे ४ 
प्रिये ! तुम्हारे इस अनुपम सोंदर्य से 
वशोमूत होकर वह कानस-केप्री, 
हाँत लगा न सका; देखा--र्गाधार का 
सुदर दासः--पह्ा नवाव ने प्रेम से 
तब उनकी पत्नी किंचित्‌ प्रेमपूर्ण रोप से जो कुछ कहती हैं, 
उसका छुदर चित्रण देखिये-- 
केंपी सुराही कर की, छुलकी वारणी 
देख छाई स्वच्छ सधृक कपोत्र मे, 
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छिसक गई हर से ज़रतारी ओोद़नी, 
सकार्चोंध-सी ज्गी विम्ल आज्ोक को, 
पुच्चमदिता चेणो भी थर्सा उठी , 
आशभ्रूषण भी सनकन कर बस रह गये। 
सुमन-छुंज में पंचम खर से तोम हो 
बोल उठी वोणा---“चुप भी रहिए ज़रा [७ 
भिद्दारणान्महत्व” के एक वर्ष बाद, १६१५ ई० में, कवि ने 
प्रेमपसिक' को वह रूप दिया, जिसमें वह आज उपलब्ध है | प्रेम- 
पयिक, भाव-विकास और सात्विक विचारोत्त्ष की 
प्रेम-पधिक् ह के 
दृष्टि से, कवि के भ्रेष्ठतम काब्यों में से एक है | पर 
विचारों को छोड़ दें! तो काव्य की दृष्टि से भी 'मदह्ााराणा-महत्व 
से यह काफ़ी आगे बढ़ा है। इसकी उपभाओं पर, इसके अल्कारों 
पर भी स्वच्छता, सालिकता,सुन्दता और सब्षितता की छाप है। 
उया-स्नोत-सी जिसे घेरकर बहती थी छोटी सरिता । 
श्रयवा--- 
सा मित्र कट्टों मिलता है !--दुखी हृदय की छाया-सा ! 
और भी--- 
ताराओं को माला कबरी में लटकाए, चन्द्रसुखी 
रजनी अपने शांति-राज्य-आसन पर आफर बैठ गई। 
थह काव्य हिंदौन्‍तसार में एक चूतन संदेश लेकर आवा। 
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इसमें वियोग है, व्यथा है, क्ठु रूपजन्य भोह के ऊपर उठने की वेष्टा 
भी है| यह उस प्रेम की ओर जाना चाहता है, जहाँ ल्वार्य और 
कामनाओं को छोड़कर झात्मोत्सर्ग की सापना चल रही है; जहाँ 
प्रेम सृष्टि को सर्वेचिम देन है, जहाँ वह प्रभु का सखरूप धारण 
करता है और जहाँ प्रेम की कतोटी--अपने श्रस्तित्व फो मिंठ ' 
देना है ।' पहली वार हम आधुनिक दिंदी-काव्य में आशा और 
उत्सर्ग से मरा हुआ यह उद्वोध सुनते हैं-- 

इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्लांत सवत में दिक रहना, 

कितु पहुँचा उस सीमा पर जिसके भागे राह नहीं | 

इसके काव्य में भी जातिकता का उच्छ चास है--- 

किस्तो मनुज का देख भाव्मबल फोई चाहे कितना हो 

फरे प्रशंसा, किंतु दिसालय-सा हो विम्तका हृदय रहे 

और प्रेम करुणा गंगा-जमुना फीघारा बद्दो नहीं, 

फौन कहेगा उसे महान ? न सह से उसमें अंतर है। 

करुणा-यमुदा, प्रेम-जाहबी का संग है सुक्तिअयाग, 

जहाँ शांति अहयबट बनकर युग-युग तक परिवर््धित हो । 

अयवा-- 

नोलोत्पल के बीच सजाये मोती-से आँसू की बूंद | 

हृदय-सुधानिधि से निकले दो सब न छुम्हें पहचान सके। » 

प्रेमी केसर्वस्व॒ अश्न॒जल, चिरुु:ल्वो के परस उपाय: 

यह भव-घरा ठुस्हीं से सिंचित होकर इरी भरो रहती | 

>>ूज्ञादि 


59 


कवि 'प्रसाद! का काव्य और उसकी घारा-१ 


बलि >ट >> गत कल लल तल तर च ली लव वि च् च्  च च त 


विक्रास की दूसरी सीढ़ी 


कबि के दृदय में जो काव्योच्छु बास एकत्र हो रहा था उसे 
प्रेमन्पथिक' में एक निश्चित रूप देने का प्रयत्न है। प्रेम-यणिक! 
के वाद “भरना! आता है। यहाँ आकर प्रसाद! की कांव्य-कला 
निखर गई है। भावों में कुछ स्थिरता आई है, शब्द-योजना वेघक 
एवं व्यजक हो गई है; कल्पना आगे बढ़ी है; 
मघुरता भी है । अ्रव्यवस्यित, विषाद, रूप, 
किरण, बिखरा हुआ प्रेम इत्यादि इसकी श्रेष्ठ कविताएँ हैं | 
निश्चय हो इन कविताश्रों पर यौवन की छाप है और उनमें भावनाओं 
की प्रवलता है | वे मावताओं के, कल्पनाश्रों और स्वप्नों के युग 
में लिखी गई हैं, इसीलिए. हम देखते हैं कि उनमें कृछ अत्यत भरेष्ठ 
ओर कुछ अति शियिल हैं। शुद्ध भावोद्रेक के समय जो लिखा 
गया, वह अच्छा हुआ और ज्वार उत्तर जाने पर जो लिखा गया, 
बह केवल छुंदों में बेंघे शियिल वदी की भाँति रह गया। फिर 
“करना! उस काल की रचना है जब यौवन के प्रवाह मे कवि का 
जीवन आदोलित और अ्रस्थिर है। श्राँधी में उसका मन उड़ा जा 
रहा है। जीवन में स्थिरता नहीं है, स्थिर प्रवाह नहीं दे । वरसात 
की नदी वलखाती, उमडती, अठखेलियाँ करती वह रही है। 
कवि-मानस में एक संधर्ष चल रहा है। अनेक श्रवाह्नीय 
वबासनाएँ मन में आती हैं| कवि उनके ऊपर उठने को प्रयत्शील 
, दै, परन्तु तोड़ में उसका दम हृट जाता है; उसकी साधना, उसका 
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ध्यान अलोमनों की आँधी में ठीक-ठीक चल नहीं पाता। जब वह 
विचारों को सकलित करके प्राथना करना चाहता है, तमी कामना 
के नूपुर में कनकार होती है और मन अव्यवस्थित हो जाता है। 
में कह चुका हूँ कि “फरना! में यौवन का स्वर है | इसमें आत्म- 
प्रकाशन की इच्छा है इसमें आत्म-दान की अमिलाया है। इसमें 
ध्वसन्त! और 'वसन्‍्त की अमिलापा', 'लवमलोक और निवेदन है। 
शुद्ध काव्य-कला को दृष्टि से किरण, बिखरा हुआ प्रेम और विषाद 
ये तीन भरना? की सर्वोत्तम कविताएँ है और भेष्ठ काव्य कौ पक्ति 
में रखी जा सकती ह। 'किरणः में अलकार हैं, पर उनमें एक 
निर्देश--एक “सेशन! भी है | नव वधू के समान उसमें सब रंगों 
का योग्य सम्मिभ्रण है | उपमाएँ परिष्कृत और उच्च कोटि की कल्पना 
की योतक है। देखिए.-- 
किरण ! तुम्त क्यों बिखरो हो भाज, रेँगी हो तुम किसके अलुराग ? 
घरा पर झुक प्रायंना सहश, मघुर मुरक्ीन्सी फ़िर सी मौन, 
किसी श्रज्ञात विश्व पी विकल वचेदना-दूत्ती-्सी तुम फोन ? 
सगे के सून्न-सदश तुम कौन, निलती हो उससे भूलोक? 
जोड़ती हो कैसा सम्बन्ध, यना दोगो जया विरतण विशोक? 
सुदिनमणि-दल्य-विभूपत उपा सुंदरी थे फर या संकेत, 
कर रही हो मुम क्सिको मघुर, क्सि दिखलातो प्रेस-निकेत ! 
चपल ! झहरो इुछ्ु लो विश्राम, चल धुझी हो पय द्यल्प अनत, 
सुमन्‍मंदिर के सोलों हार, जो फ़िर सोया यहाँ बसंत | 


घर पर भुकी मौन प्रार्थना, स्वर्य > उत्ज तथा दिनमणि-यत्षय- 
घर 
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विभूषित उपा सुंदरी के कर का सकेत करनेवाली यह किरण कितनी 
मधुर है | इसमें इलका सा रग है, और अ्रभी जो सुकुमारिता ज़रा 
खेलने लायक हो चली है, उसकी छाया है। 
भावग्वणता एवं आता की दृष्टि से 'विषाद! और भी श्रेष्ठ 
कविता है-- 
कौन, प्रकृति के करुण फाव्य-सा, धृत्त पत्र को मधु छाया में । 
लिखा हुआ-सा भ्रचल पढा है, श्र्धत-सहश नश्वर काया में | 
'किसके अन्त;करण-अजिर में, अखिल ध्योम का लेकर मोती | 
आंसू फा बादल बन जाता, फिर छुपार की घर्षा होती। 
'विपय-शून्य किपकी चितवन है, झहरी पलक झलक में भालस, 
किप्तका यह सूखा सुद्दाग है, छना हुआ किसका सारा रस | 
निर्भर कौन बहुत बल खाकर, विल्दाता हुकराता फिरता, 
खोज रहा है खान धरा में अपने ही चरणों में गिरता। 
किसी हृदय का यह विपाद है, छेडो मत यह सुख फा कण है; 
उस्ेजित फर मत दौढाग्रो, कहुणा का यह था चरण है] 
परन्तु 'मरना! में भी कवि की पूरी-पूरी मूर्ति का प्रतिविम्ब नहीं 
है। जहाँ है भी, वहाँ उसमे छाया और प्रकाश--'लाइट ऐंड शेडः-- 
का उपयुक्त एकीकरण और सामजस्य नहीं है। कमी वह वहुत ऊँचा 
उठ जाता है और कभी चहुत नीचे गिर जाता है। उत्पान-पतन के 
भकोरों से योवन का मधुवन कम्पित है। कवि के स्वर में तीजता है। 
इसमें कवि के जीवन के उत्काति-काल की रेखा है। झरना, स्पप्टत: 
आरम्मिक यौवन काल की रचना है, जब निराशा में भी एक आशा 
छ्रे 
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और मान में भी पीड़ा का एक ठीज्र मादक आनन्द है। यहाँ यौवन 
आँखों के पानी से आशा की क्यारियाँ सौंचता है कि कमी प्र म॑ की 
मालती जीवन-कुज पर खिलेगी | यहाँ पीढा में भी यौवन का खर है| 
कवि के दृदय में एक ज्वाला है, पर वह उसे कहाँ ले जायगी, इसका' 
ठौक निश्चय वह नहीं कर पाया । मरना में युवक कवि की, प्रकृति में 
समशीयता देखने और खोजनेवाली दृष्टि तो है, पर उस दृष्टि में 
भी प्रशश की एक रेखा है। उसके हृदय में हलचल हे--यह सब 
क्यों ? क्या यह ठीक है ? उसका समाधान नहीं हुआ | “मरना! कवि 
द्रताद? का निश्चित 'टर्निज्न प्वाइय्ट” है। कवि जीवन के चौरत्ते पर 
खड़ा है और सोचता है, किधर जायें | उसका भुकाव तो एक श्रोर है 
ही, फिर भी सदेह और शंका होती है। यहाँ कवि के जीवन का एक 
युग समाप्त होता है। इस अवधि में बीज पडा है; उसको सिंचन मिला 
है, अंकुर निकला है और कोपले फूटी हैं। इस अवधि में बह एक 
ज़मीन में धीरे-धीरे श्रपनी जडे जमाता है ) उसमें झ्राशा का रग हैः 
यौवन की कोयल बोलने लगी है। पर जीवन के ममावात में भविष्य 
अत्थिर है। 'झरना' को देख फर कोई विश्वासपूर्वक नहीं कह 
सकता कि भविष्य कवि को किधर ले जायगा! याइस भला के 
अचल में फौन-ठी वेल फूलेगी ! 
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क्कृपि प्रसाद! के विकास में 'करना' उनकी एक विशेष अवधि 
के मापदड के रूप में श्राता है। जैता मैं पहले लिख चुका हूँ, इसमे 
जीवन की विविधता तो है, परन्त॒ एकीकरण और सामझ्स्य नहीं । 
जीवन तरणगों पर अआदोलित है, उठता और गिरता हुआ। अपनी 
एक निश्चित घारा वह अब भी वना नहीं पाया | जीवन में एक 
आँधी चल पड़ी है और उसमे तब कुछ शत्यिर है। भरना! को 
देखकर उस गुलदस्ते की याद आती हे जिसमें जूही और रजनीगंघा, 
गुलाव और मंदार-कुसम एक ताथ लगे हुए हैँ और जहाँ सरो का 
एक गुच्छा है तो नीम की पत्तियों का भी सअथन है। यधों मे एक 
प्रकार का सध्ष है। 

कोई भी कवि या शिल्पी जीवन से चाहे जितना भागना चाहे, 
भाग नहीं सकता | जीवन में जो सुख-दुःख है, जो आशा-निराशा है, 
जीवन की. जो प्रकाश और छाया है, तथा इन सब के बीच 
छाया गिरते श्रौर उठते, रोते और हँसते एवं क्षण चुण पर 
मानस के अ्रतल में शक्ति से पूरित हो उठने के लिए उमड़ते हुए 
विकल व्यक्तित्व का जो उल्लास है, उसकी रेखाएँ कृति पर अवश्य पड़ती 


हैं। काव्य तो अ्रव्यक्त हृदय-मंथन का अमृत हे | इस अमृत में मानव- 
छ्छ 
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प्राण में होनेवाले न जाने कितने संवर्धो' का मौन इतिहास होता है। 
इन सघषों' के ब्रीच ही हमारा मानस पुष्ठ एवं विकसित होता है। 
कवि 'प्रसाद' के लिए यह बड़ी ही प्रशंसा की बात कही जा तदती 
है कि उनका काव्य उनकी अवस्था और जीवन की अनुभूतियों 
के साथ पदप्रा और विकसित हुआ है। ज्यों-ज्यों उनकी चेतना 
भरद्व के श्रमृत एवं शान के प्रकाश से धुलती गईं है, उनके काव्य में 
सानव-हृदय की घाणी अधिकाधिक सष्ठ होती गई है। करना! को 
देखकर हम कह सकते हैँ कि यह कवि की एक वय तंधिकी 
रचना है। इसमें कैशोर की आशा और यौवनारंभ के रुप्मों की 
मदिर शिथिलता है। यह जीवन की एक गोधूलि की-ती अवत्त्या की 
रचना है, जब जीवन का क्वितिज काले भेषों से श्राच्छुत्त हे और 
यौवन में नींद की खुमारी है | 
ऑाँत्‌ 

फरना' के वाद कवि के जीवन में, जहाँ तक सम्बद्द काव्य का 
सम्रत्ध है, मौन का एक लम्बा युग आता है। हठ मौन में निरतर 
हृदयन्मयन जारी है और इस युग में नो स्कुट गीत लिखे गये, उन पर 
भी उस संघर्ष और संयन की छाप हे । किंतु संपर्षो' एवं अ्रनुभूतियों 
की इस अवधि में कवि के मौनावलम्बन ने उसे शक्ति दी है और 
विकासन्मार्ग में उठके काब्य को ब्यया और बेदना के बीच मी 
उल्लात्त और आशा का स्वर प्रदान किया है।इस लम्बी अवधि के 
बाद जो आँछ! निकले, उनमें स्पष्टठः कवि के विकसित सानस का 
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प्रतिविम्ब है। यह अच्छा ही हुआ कि आँधी के मिकल जाने पर, जब 
मन और प्राण में स्थिरता आरा गई है, तब कवि ने इसे लिखा है। 
इससे विरह की व्यथा का वह दश नष्ट हो गया है, जो पाठक 
में चेतना की जगह मूच्छा, आशा की जगह निराशा भर 
देता है और मानव-दृदय को करण एवं सरल वनाकर उठाता 
और विकसित नहीं करता वरन्‌ उसे तीत्र दाह और पीड़ा 
से भर देता है | यदि कत्रि ने अरनी अनुभूतियों को और श्रपने 
दृदय को यह लम्बा विश्राम न दिया होता और मानत्तिक उद्बग के 
क्षुणों मे ही इसे लिख डाला होता तो विरह और पीड़ा के बीच भी 
उठ कर खड़े होने का, मानव-हृदय का जो उत्कर्ष ओर सत्य है, वह 
हमें आय? में न दिखाई देता। एक इरइराहट, एक वेदना और 
विकल्तता, पाठक के छृदय को डसनेवाला डक एवं विपनमात्र उसमें 
रह जाता। थ्राज तो “श्राप? जैसा है, उस रूप में हमें अचेत नहीं 
करता; वरन्‌ सानव-जीत्रन की विरह-कातरता ओर ज्यथा के बीच, 
आँसू! का. हमारी अनुभूतियों को बिकतित करता, हमारी 
अमृत तत्त सहान॒भूतियों को बढ़ाता हुआ, हमे दुःख और पीड़ा 
के जगत्‌ से बाहर निकाल ले जाता है। विरद-काव्य तब तक शअ्रपूर्ण 
है, जब तऊ वह हमें हमारे दुःखों और अभावो के बीच भी हमे जीवन 
का, आशा और उल्लास का सदेश न दे। इस विषय में निश्चय दी 
इस कवि ने हमारे काव्य में एक आदर्श उपस्थित किया है। बहुतों 
ने आँद' की पक्तियों की देखा है और उनमे प्रकट कल्पना और 
“भावना की श्रेष्ठता की प्रशसा की है, पर काव्य के समीक्षक की इप्टि 
७९ 
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से लोगों ने आर? की आत्मा फो ठीक रूप में देखा और पहचाना 
हो, ऐसा मुझे नहीं जान पड़ता | काव्य का अपना एक प्राएं, अपनी 
एक आत्मा और अपना एक व्यक्तिल्र होता है। उसके टुकड़ेन्टकड़े 
करके उसे हम देख नहीं सकते | यह यंगा को धारा को चुल्लू में लेकर 
देखने का प्रयत्त हे, अ्यवा किसी उुन्दरी की आँख या मुख की 
सुन्दरता का वर्णन करके उस सुन्दरी को मूत्त करने की चेष्ठा है। 
काव्य में, उसकी अपनी घारा और जिस केंद्रीय सत्य को लेकर उसकी 
स्वना हुई है, उठका ध्यान रखना सवते पहिले आवश्यक है। यही 
काव्य का मेददरड है। ओंसूः से कवि ने सानव-जीवन का 
बह सत्य, जो जीवन की व्यथाओं के वीच दवकर क्ुरिठत नहीं 
हो जाता ग्रत्युत उन सबसे रस लेकर पुष्ट एवं जाप्रव होता है, 
व्यक्त किया है। 
आँद! एक श्रेष्ठ विरह-काव्य है। पर विरह के अन्तर्गत मी यह 
मुख्यत. एक स्प्ृति-काव्य है । इसमें कवि जीवन के सुदुल एवं समय 
आतीव का स्मरण करा है, उसके अभाव में रोता है, पर रोकर 
दी जीवन का अन्त नहीं कर देता | इस अभाव को संत्तार के एक 
कठोर सत्य के रूप में स्वीकार करके जीवन से समझौता करता है। 
इस कान्य में अमाव का रोदन ही नहीं है, उठ रोदन को जीतकर 
उसके ऊपर उठे विना जीवन चल नहीं सकता, इसका भी अनुभव है 
झौर उस अनुमव के प्रकाश में चलने के लिए मन को सान्त्ना और 
आशा देने का प्रयात मी है। इस कवि के सम्पूर्ण काव्य में मानव- 


जीवन के उत्तर की जो घारा है, वह आँद' में धुलकर निखर गई 
८५ 


कवि प्रसाद? का काव्य और उसकी धारा-२ 





है और अत्यन्त स्पष्ट रूप में प्रकट हुई है। 'आँद” मानव-जीवन के 
प्रकर्ष का गान है | 
आय! की निम्नलिखित पक्तियाँ देखिए। इनमें भाषा का 
माधुर्म, मावों की झदुलता, सुन्दर उपमाएँ तथा कल्पना की कोमलता 
कितनी अधिक मात्रा में व्यक्त हुईं है-- 
भाषा की मदुलता : 
दिल्न-छिलकर दाले पफोढ़े 
मत्र-मलकर रुदुल्ष चरण से 
घुल-घुलकर बड़ रद्द जाते, 
श्रॉसू करुणा के कण से। 
उपमा तथा कल्पना : 
शशिमुल पर धूँघट डाले 
अंचल में दीप छिपाये। 
जीवन की गोधूली में, 
बोवूइल-ले. छुम आये। 
भर ञ् 
मादकतानले आये वे, 
संज्ञा-ले गये थे । 
५ ५ 
फाक्ती श्राँखों में कैसी 
भौवन के सद की जाली, 
मानिक-मह्िरि से भर दी 
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कवि प्रसाद! की काव्य-्साधनां 


बज नरीखधनन 3 3८ मगर 


किसने नीलम की प्याली 
4 * 
सुख-काल समीप सजे थे 
दो किसलय-इल पुरइन के। 
जहा-विदु सहश उद्रे कब 
इन कानों मेंदुस़ फ्निके ! 
विरह का तत्वशानः: 
छुज़्न। थी, तब भी मेरा 
उसमें विश्वास धना था, 
उस माया यी छाया में 
कुछ सा स्वयं यना था | 
१ ५ 
मन रहा 
23202 0/ 00% 
4 ५ 
माना कि रुप समा है, 
यौयन में, सुंदर ! तेरे। 
पा बार चाय 
विषम दा में भा) 
ह.< £ १ 
परमरेण भूनकर्गों में 
मौसम दो शइ शरण, 
८र्‌ 





कवि 'प्रखाद! का काव्य और उसकी धारा-२ 


पारऊँगा कहीँ तुम्हे तो, 
अद-पथ में ढकराऊँगा। 
सुदर पक्तियाँ इतनी अधिक हैं कि चुनाव कठिन है। सारी 
पुस्तक मधुर विरह-स्मृतियों में वी हुई है । कवि अपने अतीत की 
याद करता है और उसकी याद में, उसके अभाव में आँसू बहाता 
है | काव्य की दृष्टि से देखें तो इसमें रूप का, पैमव एवं विज्ञास 
का बढ़ा ही उत्कृष्ट वर्णन है। पर, जैठा मैं पहले कह चुका हूँ, 
इसकी सफलता यही है. कि इस रोदन ओर बेदना के बीच 
भी कवि जीवन के सत्त्व की रक्षा कर सका है'। उसके रोदन 
में आत्म-हृत्या नहीं है, वह रोता है पर श्रत में अपने मन को 
शात करके जगत्‌ के सत्य को ग्रहण करता और जीवन के साथ 
समभौता करता है। निराशा और दुःख के अत में हम आशा का 
सदेश पाते हैं| निराशा और ज्यथा के कोहरे को भेदकर आशा 
की मृदुल शातिदायी किरणें आती हैं । कवि विरद और मिलन को 
जीवन के सामान्य क्रम में भहण करता है। काव्य की अत्तिस पत्तियों 
में वेदना-भार से दवे हुए हृदय को हम ऊपर उठता देखते हं। 
कवि इस निष्कर्ष पर पहुँचा है-- 
भानव-जीवन-पेदी पर 
परिणय है विरद् मिलन का, 
सुख-दुख दोनों नाचेंगे, 
है खेल पँख का, मन का | 
है >८ 
रे 


कवि प्रसाद? की काव्य-सोघना 
विल्वति-समाधि पर होगी 
चर्पः कल्याए-तलद की, 
चुद सोपे भका हुच्नासा, 
चिंता छुट जाय विपद की | 
अर भर 
चेतना-लहर न॒ उठेगी 
जीवन-समुठ यिर होगा, 
संध्या हो सर्मझलय की 
विच्चेट मिलन फिर होगा । 
विच्छेद और मिलन को इस नैठगिक रुप में ग्रहण कर 
में ही काव्य का सत्य है| अतिवाद की सौमा पर ले जाने र 
जीवन के ताथ उसका कोई सम्पझ नहीं रह जाता | मानव-्जीयर 
विप्रयाधाश्ों फे बीच भी ऊपर उठनेवाली जिस आत्म-शर्ति 
हे, भ्रन्त/लूर्ति से मौखान्वित है, उसकी विजय दिखाना ही सम 
वाव्र की प्रतिष्ठा है। कत्रि प्रसाद! का गोरव उम्री चात में है 
कि उन काव्य सर्वत्र प्रकृति पर मनुष्य भर मानवता फ्री 
विजन के उल्लास ओर संदेश से भरा हम है।यह पर 
खप्दय- मानवी मायनागं झा पत्र है और शखूर्श प्ररि पा 
सौन्दर्य एवं मदत्म उसके हिये शानस्न्यापेत्ष है] उसता शास्त 
मानसलपवन के ऋायलाय घइसता है, छौर रगादिण रीपत को 
पढोर झायशणिण के शाप उस्मे समझा, मंबधन थीर शामणहर 
*े भाजा है। 
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कवि प्रसाद! का काव्य और, उसकी धारा-२ 


टिक आफ 








यह कैसा सशोधन ! 
कवि के “आय! का कुछ दिनों पूर्व एक नया संस्करण भी 
अक्ाशित हुआ है। इसमे कुछ छुंद नये जोड़े गये दूँ और पहले 
के छुंदो में अनेक स्थानों पर परिवर्तत कर दिया गया है। उनके 
क्रम में भी कुछ उलट-फेर हुआ है। मैंने पुराने पाठ को परिवर्तित 
एवं परिष्कृत! पाठ से मिलाया है| जहाँ तक नये रे हुए पद्चों 
का सम्बन्ध है, उनका स्वागत दै। उनमें कुछ बहुत सुदर हुए हैँ 
और उनकी भ्ालोचना तथा आलेख मैं आगे करूँगा | पर पुराने 
क्रम में परिवतन करके, शब्दावलियाँ बदल कर तथा श्रन्य संस्कार 
करके फवि ने “आँसू? के साथ बडी निष्ठुस्ता की है | नूतन संस्करण 
के बदके हुए छुदों में प्रायः प्राण-प्रवाह इलका और गतिद्दीन हो 
गया है। कवि ने जब पहले “श्ाँट! लिखा तो वह दुष्टा था; पता 
नहीं उस पर सशोधक बनने का नशा क्यों और कैसे सवार हुआ । 
ऐसी रचनाओं का सौंदर्य शब्दों के जोड़-तोड़ पर निर्मर नहीं करता । 
ये गद्यन्लेख नहीं हैं कि विचारों के समुचित संरकार की हाप्टिसे 
मनमानी कार्य्छाट करते गये। मेरी अपनी सम्मति तो यह है कि 
अधिकाश परिवर्तन अ्रवाह॒नीय हैँ और उनसे काव्य का सौंदर्य घट 
गया है। नीचे हम पुराने और नये सस्करण से कुछ पक्तियाँ, अपनी 
धारणा की पुष्टि भें देते हैं ;--- 
पुराना पाठ छुन्द नं० ४० 
शशिल्युल॒ पर घूं घट ढाले 
अंचल में दीप बिपाये, 
्र 


कवि प्रसाद) दी काव्य-छाधना 





जीवन की ग्रोधूली में 
फौतूइल-से तुत्त आये | 
तया पाठ छुन्द नं० ३४ 

शशि-मुख पर घूघट डाले 

अंतर में दोप दिये, 

जीवन की गोघूली में 

कौवूहलसे हुम आये! 
यहाँ अंचलः को “अतरः कर दिया गया है। काव्य के सौष्ठव 
की यह हत्या है| पुराना पाठ काव्य के क्षय और भावना के इतना 
उपयुक्त था कि उसे पढते ही एक चित्र आँखों के श्रागें श्रा जावा 
है। इस चित्र को अत्यन्त सजीव रुप में, युग-युग से हम देखते ब्रा 
रहे हैं | उसमें भारतीय नारे का सजीव चित्र अ्कित हुआ दे। 
जब गृह में संध्या का आगमन होता है, नारी श्रचल में दोर छिगये 
हुए, कि कई वायु के भक्रोगें से विज्रित होकर उसको लो बुझा 
न जाय, गृह-प्रकोष्ठ री ओर अयव्रा हुल-देवता फे मंदिर की शोर 
बढ़ती है | इस मनोरम सालिक रूप में, जीवन का, प्रेम और प्रशाश् 
मा रहस्य लेकर मन्दगति से चलवो हुई नारी से भाख मी शाला 
परिचित है| इस श्रचल के नीचे श्रनादि काल से नारीन्‍्टूदव हॉ 
प्रेमन्प्रदीप जल रहा है, प्रशाश दे रद हे । पता नहीं, ठठ अचर 
को दोगक पर से फदि ने-श्रयतरा उुग्रोषकफ ने--क्यों एटा लिया। 
इस हावा के हट जाने ते अंदए बल रहा है शौर दी मे उसे 


जाने का ही फ्रम उपस्थित हुश्ा है ! 
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कवि प्रयाद! का काव्य और उसकी धारा-२ 


2 5७250 250 2303: हट पे 20:2० 
पुराना पाठ छुन्द नं० ६३ 
; माना कि रुफसीमा है, 
यौवन में, सुंदर ! तेरे। 
पर एक बार श्ाये थे , 
निल्तमीम हृदय में मेरे। 


नया पांठ छुन्द न० ३० 
माना कि रुप-सी» है 
सुदर ! तव चिर यौवन में 
पर समा गये थे, मेरे 
सन के नित्सीम गन में | 


नये पाठ में यौवन के साथ “चि९” विशेषण व्यर्थ है। पुराने 
पाठ की तीसरीन्‍्चौथी पक्तियाँ निश्चय ही नये की तीसरी-चौथी पत्तियों 
से श्रेष्ठतर हैं और उनमें निर्देश ( 'वजेशन? ) की अधिकता है। 


पुराना पाठ छुन्द न० ३६ 
कितनी निर्जन रजनी में 
तारों के दीप जक्ावे, 
खगंगा की धारा में 
मिल्लने की भंठ चढ़ाये ! 
नया पाठ छुन्द न० २७ 
फितनी निजन रजनी में 


तारों के दीप जलाये 
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कवि प्रसाद की काव्यन्याधना 
उज्ज्वल उपहार चढ़ाये ! 
(मिलने की भेंट चढ़ाये! में एक वात है। 'उन्लन्न उपड्ार 
चढ़ाये? तो बिल्कुल उज्ज्वल ही है ! 
पुराना पाठ छुन्द नं० ६४ 
तुम रूप रूप थे केवल 
या हृदय सी रहा तुसको ? 
नया पाठ छुन्द न० ५७० ह 
वह रूप रुप था केवल 
या हृदय सी रहा उसमें ! 
पुरामे पाठ में जो निनी स्पश या पर्सनल टच था, वह नये 
में नष्ट हो गया है। 
पुराना पाठ छुन्द न॑० १६४५ 
ग्रत्यावतेन के पथ मं 
पदुचिद्द न शेष रहे हैं ; 
डूबा है हृदय-मत्थल् 
आऑँसू-निधि'उम्रड रहे हैं! 
नया पाठ छुन्द न० ८८ 
प्रत्यावत्तन के पथ में 
पदु-चिठ्न न शेष रहा है, 
डूबा है. हृदय मरघल 


आँसू-नद्‌ उमह रद्दा है| 
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कवि प्रताद! का काव्य श्रौर उसकी धारा-२ 


वन +>++ + 


इस प्रकार के श्रनेक उदाइर्ण दिये जा सते हैं, जिनमे सशो- 
धन को दृत्ति ने काव्य का सौप्ठव वष्ड कर दिया है। कवि ने सप्य 
का रूप छोडकर संपादक और सशोवक का रूप धारण किया और « 
असफल हुआ | वह तो रचना ही कर सकछ था; यही उसका 
महत्व था| जब इस “श्राँदू! की नत्रीन कविताओं को देखते हैं (जो 
नवीन: सस्करण में नई लिखी गई हूँ ) तो सप्ट हो जाता है कि जहाँ 
कवि रचना में सफल हुआ है वर्दां सशोधन में श्रलफल | जहाँ भी 
उसने रचना की है, सृष्टि की है वर्दां उसको मौलिकता, उसकी प्रतिभा 
अक्षय है श्रीर जहाँ उसने दूसरा 'रोल? अददण करने की चेप्टा शी है, 
गिर गया दे । 

दुखी और व्ययित प्राणी को नींद में शान्ति मिलती है। वह 
अपने दु/खों से उतनी देर के लिए मुक्त हो जाता है। इस सम्बन्ध 
में कवि ने कुछ नवीन पक्तियाँ 'आँ! के नये संस्करण में जोड़ी हैं। 
'देखिए-- 


जज थे मजे मा« 


निशि सो जायें अप उर में 
ये हृदय ध्यथा श्राभारी , 
उनका उन्माद॑ सुनहला 
सहला देना सुखकारी | 
4 4 
तुम सपरशद्वीन भुभव-सी 


नंदून तमाल के तक से ; 
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कवि प्रसाद? की काव्यन्साधना ' 





जय छा दो स्याम-जता-सी 
,फ्द्रायक्लव, विहल . से। 
न्‍ हि 
सपनों कौ सोनजुद्दी सब 
देखरें, ये बनकर तारा; 
सित-सरसिज से भर नावे 
वह ख्बंगा फी धारा 
है. है 
चिरदुग्ध दुखी यह बचुधा 
शालोक भागती तबभी , 
तम्र-तुद्दिन वरस दो कम-फन 
यह पी सोये शरद भी | 


वह ईंसी और यह प्राँसू 
घुलने दे--मिल जाने दे; 
वरसात नई होने दे 
कलियों को खिल जाने हे । 
र भर 
घुन्नजुन ले रे कम-कन से 


जाती की सजग ब्ययाएँ , 
९० 


इसी प्रकार हम देखते हूँ कि अपने रोदन में भी कवि सजग है 
और समार को भूला नहीं-- 


कवि “प्रसाद? का काव्य श्रोर उसकी घारा-२ 


वजन 





रह जायेंगी कहने को 
जन-रंजन-करी. कथाएँ ! 
जगत में जितनी भी महान्‌ साधनाएँ हैँ, सत्र तीव वेदना की 

श्रतुभूति से सजग होती और ऊपर उठती हैं। जिसका हृदय जितना 
ही विशाल है और उसमें जितनी ही गहरी जिसकी अ्रनुभूति है, जगत्‌ 
की उत्तनी ही वेदना-व्यथा का भार वह उठा लेता है। साधक को 
यह आन्तरिक पीड़ा और ज्वाला प्रकाश देती है और उसके प्रकाश 
से जगत्‌ का ऑपेरा पथ प्रकाशित होता है।जीवन की साधना में 
बेदना नगण्य नहीं है, उसका एक अपना महत्व और उपयोग है 
और वह यही कि स्वय जलकर वद जीवन को और जगत को आलोक 
दे | ऐसी वेदना और ऐसी ज्वाला कभी सोती नहीं, कमी बुकती 
नहीं | जब नील निशा-अ्चल में हिमकर थककर सो ज़ाते हें और 
श्रस्ताचल की घाटी दिनकर को श्रात्मतात्‌ कर लेती है, जब सगेगा 
की धारा में नक्षत्र ड्ृव जाते हैं श्रौर कादम्बिनी के कारागृह में बिजली 
बंदी हो जातों है-- 

मणिदाप विश्व-मदिर की 

पहने किरणों की साला , 

हुम एक अकेली तब भी 

जलती हो मेरी ज्वाला! 

अथवा-- 
उत्ताल-जलधि-बेला . में 
आपने सिर शेल उठाये , 
९१. 
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नित्तव्ध गयन के नीचे 
छादी में जरून छिपाये | 
है भर 
संकेत दियति का पाकर 
तम्र से जीवन उलमाये, 
जग्र सोती गहन गुफा में 
चंचल लट को द्िदकाये | 
वह ज्वालाझुसी जगत की 
घह विश्व-वेदनान्याला, 
तब भी तुम सतत अ्रकेक्षी 
जलती हो मेरी ज्वाला ! 
इस व्यथित विश्वनवमद की 
तुम जलती हो रद होली, 
हे अरुणे | सदा सुहागिनि 
मानवता-पिर की रोली ! 
जीवन-सागर में पावन 
बड़वानल फो ज्वात्ञा-सी, 
यह सारा फ्लुप जलाकर 

* तुमजलो भनल-पाला-सी | 
जाइन्दों के परिणय फो 
रे सुरमिमयी जवमाला 

"५२ 
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किस्णों के केपररल से 
मव भर दो मेरी ज्वाला | 
इस ज्वाल्ञा में जो नित्य है, जो सत्य है, उसके प्रकाश से ससार 
उज्ज्वल श्र आलोकित द्ोता है और उसमें धुंधली मूर्तियाँ स्पष्ट 
होती हैं-- 
तेरे प्रकाश में चेतन 
संसार पेदना वाल्ता , 
मेरे समीप होता है 
पाकर कुछ करुण उजाला! 
इस ज्वाला में दाह नहीं है। वह 8सार की जलाती नहीं, 
शीतलता प्रदान करती है। यहाँ वासना का दंश नहीं है अतः घातक 
विष भी नहीं है। यहाँ ज्वाला अनुभूतियों से मगलमयी है। कवि 
स्वय ही उसे सबोधन करके कहता है-- 
निर्मम जगती को तेरा 
मंगलमय मिले उजाला, 
इस जलते हुए हृदय को 
फर्याणी शीतल ज्वाला [ 
इस कल्याणी ज्वाला ने कवि-मानस को निराशा से विषाक्त नहीं 
किया । अपने रोदन में है वह उठता गया है, व्यथा में आशा 
आलोक प्राप्त करती गई है। यहीं काव्य की सार्थकता दै। उसमें 
जीवन की विजय का सदेश है। श्रतीत की स्मृतियों में रो लेने के 
बाद कवि स्वयं अपने प्रेम को, अपने जीवन को पुकारता है और 
५ ण्रे, 
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कहता है--तुम जगो और ससार की पीड़ा को चुन लो | मानव-जीवत 
के प्रति काव्य का यह संदेश है-- 
ओ, मेरे प्रेम विहेंसते 
जाये, मेरे मघुवन में, 
फिर सधुर भावनाओं का 
फलरव हो इस जीवन में। 
८ हर 
इस स्वप्तमयी संचति के 
से जीवन तुम जागो, 
मंगल फ्रिणों से रंजित 
मेरे सुंदरतम जागो ! 
8, कु 
मेरी मानफ़-पूजा का 
पावन प्रतीक अ्रविचल हो, 
सरता अनंत यावन-मधु 
अम्लान स्वर्ण-शतद्ल हो। 
| भर 
शआँसू-वर्षा से खिंचकर 
दोनों ही कूल हरा हो , 
उस शरदप्सच्-नदी में 
जीवन->घ अमल मद हो | 
4 रन 
९ 
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हैं पी हुईं सुँंह दककर 

सन की जितनी पीढाएँ , 

वे हँसने लगें सुमन-सी 

करती कोमल ,क्रीढाएँ | 

८ हर 

है जन्म-जन्म के जीवन--- 

साथी संसति के दुख में, 

पावन प्रभात हो चावे 

जायो आलस के सुख में । 

रू ५ 

जगती का कलुप अपावन 

तेरी विदग्वता पावे | 

फिर निखर उठे निर्मनता 

यह पाप पुण्य हो जावे। 
इस प्रकार जो 'आँव! श्रतीत-वैमव के अ्रभाव में वहने आरंभ 
हुए, वे जीवन के तत्तनशान को जगाते हुए, श्राशा के तत्त्वज्ञन 
के साथ, समाप्त हुए. हूँ | विज्ञास का युग समात्त हो गया है; उसकी 
जो कचठ, जो पीड़ा, वासना का जो दश कवि-मानस को आलोड़ित 
करता और चुमता तथा छेद्ता था, उसका भी अत हो गया है। 
कवि ने फिर जीवन का मार्ग महण किया है।इस मार्ग में प्रेम 
उसका संबल है;--परन्ठु अब मानिक-न्मदिरा का स्वम्त मिंठ गया हे, 
पावन प्रभात के कर्म-प्रेरक प्रकाश की एक लपक मन में आई है| 

९५ 
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ब्घ्जज्जी 








अत्र कवि ने अनुभव किया है फि जन्म-जन्म से सुख-दु“खमय जीवन 
का यह चक्र चल रद्द है; इसलिए शरौर-रजन भ्ौर शरीर के 
आकर्षण को लेकर इस अनंत चक्र में हम चल नहीं सकते | प्रेम 
मानस-पूजा का रूप लेकर ही स्थायी शरौर अनन्त हो सकता है | 

छ की वात है कि आस! ने इमारे साहित में विर अथवा 
व्यथा-काव्य का एक सजीव शआादर्श स्थापित किया है। यहाँ मानव- 
प्राण खोकर रोता और सिर घुनता है, और फिर उस व्यथा से ही 
अपने मन को आशा का प्रकाश देता है, खा होता है; जीवन के 
व्यावहारिक सत्य को ग्रहण करता है, और कर्म के, चेतना के मार 
पर पुन. श्रपनी यात्रा श्रारम करता है | वासना से प्रेम और नियशा 
से आशा की इस मकल्याण-साधना ( 'प्रासेस श्रॉव्‌ सवल्ाइमेशन ) 
में ही काव्य प्व॒ कवि के सत्य की प्रतिष्ठा है। 


ध्ु 


९६ 


[५] 


कावे प्रसाद! का काव्य 
ओर उसकी धारा-३ 
[ऑँत! से लहए तक ] 


आर के पश्चात्‌ कवि की जो स्कुट पद्च-सवनाएँ हैं, उनका 
एक सप्रह 'लहर'# के नाम से प्रकाशित हुआ है| यहाँ यह याद 
रखना चाहिए कि “आऔँध! न केवल कवि के काव्य में बरन उसके 
जीवन में भी एक विशेष महत्वपूर्ण युग का अतीक हे। हृदय की 
आँखों में कैशोर से लेकर यौवन के प्रौढ़ता प्रातत करने तक जो व्यथा, 
जो बेदना प्रतिविम्बित होती रही थी श्रौर जिसके साथप्रेम का एक 
तत््तशान, हंदय का सत्य जीवन के मथनकारी सपघर्ष में निशुड़ और 
छुनकर धीरेन्धीरे एकत्र है रहा था, वह “आँत? में बरस पड़ी है। 
बादल खुल गये हैं; श्राकाश खच्छु हो गया है। इस रोदन और 
पीड़ा के बीच कवि ने अपने जीवन का रथ आगे बढ़ाया है। इस 
रोने से वह मिट नहीं गया, पमपकर नवीन कॉपलों के साथ उगा 
है। प्रेम भी है, स्वम् भी है और उन्मेष भी, परलु विष नप्ण हो 
गया है--अयवा हो चला है।अब प्रम जीवन को कुण्ठित एव 
सकुचित नहीं फरता; उसने प्रेमी के जगत्‌ फ्रो श्रालोक एवं आरा 
से भर दिया है। अ्रव वह उस मार्ग पर नहीं है, जहाँ भूत के सेद 
आर विपाद के जल-प्रलय ने भविष्य की प्यडडियों को मिटा दिया 








बन, 


*प्रयाशक, लौरर प्रेउ, इलाशराद । 


५९९ 
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हो, वह उत्त राजमार्य पर है जहाँ यूत के द्व द्व एवं सपर्ष ने भविष्य 
का पथ सरल और प्रशस्त कर दिया है; जहाँ पयिक को जीवन के 
अतीत ने जीवन का सत्य प्रदान किया है। झ्राज उसने जाना है कि 
निराशा के बीच आशा और सपघर्ष के बीच शाति जीवन का सत्य है। 
अपनी निरंतर साधवा से उचने काव्य की आत्मा में प्रवेश किया 
है और उसके सामने काव्य का चिस-सदेश प्रकट हुआ हे--ठुख 
में, सुख में, प्रकाश में, अंघकार में आनंद की सावना। 
इसीलिए “से! के वाद कवि के काव्य में आशा का प्रदतत 
स्वर हमको सुनाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसके वाद सब दुःख 
और सब निराशा का एकदम अन्त हो गया हो | वैदा सभव भी न 
था और वह होता तो कवि कषि न रहकर तत्तशानी दो गया होता | 
दुख भी है और निराशा मी है, परन्‍्ठ श्रव उस ढुःख और निसशा 
में कवि अपने को छोड़ नहीं देता | वह अपने को सान्वना देवा है; 
शक्ति महण करता है और प्रतिकूल धाराश्रनों को परास्त करा है। 
लो आकर सदा के लिए लौट गया है, उत बचपन और यौवन री 
स्मृतियाँ कमी-कभी श्रती हैं; उनते फिर एक बार खेल लेने को इच्ची 
होती है। वह अपने जीवन के कगारों पर खड् होकर इस लौट 
जानेवाली लद्दर को पुकारता है-- 
वू भूल न री, पंफ्ज घन में, 
जोवन के इस सुनेपन में 
ओ प्यार-पुक्षक से भरी हुलक , 
आम पुलिन के विस्स धर | 
१०० 
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अतीत के प्रति तीनाशाग्रहः: : हट पिता 
गैवन की मादकता का स्वर इस करते के जीवन पर छुछ इस पकार 
दा गया है कि सब कुछ जानकर और अनुभने सके (सी बहस, 
भुला नहीं पाता | प्रसाद? के काव्य को देखकर ”यहं: -निश्चित्त रूप 
से कहा जा सकता है कि इस कवि ने यौवन को बड़ी ही ज़िंदादिली 
से, उसमें श्रोत-प्रोत होकर, उसमें ट्ववकर और पूर्ण होकर व्यतीत 
किया है; उसमें उसका विलास और वैभव सीमा पर पहुँचे हुए 
होंगे और निस्सन्देह अ्रनियन्त्रित प्यास के साथ उसने यौवन के 
मपुन्कुम्म का उन्म्रादकारी रस पान किया है| इसीलिए जब वह 
शात हो रहा है तब मी रह-रहकर अ्रतीत व्रिजली की तरह चमक 
उठता है श्रौर आँखें ऋप जाती हैं, जण-भर फो वतंमान भूल जाता 
है और जो मार्ग समाप्त करके उसने दूसरा मार्ग अहण कर लिया है 
उसी की याद श्रा जाती है और कत्तेजे में एक कसक पैदा हो 
जाती है--- 
श्राह २, वह अधीर यौवन ! 
श्रधर में यद्द अघरों की प्याप्त, 
नयन में ठशन का विद्यास्त, 
धमनियों में आलिगनमंयी-- 


वेदना लिये ब्यथाएँं नई, ... - 


नी छा 7 5 
घ्व्ते जिससे ““सय-/ बैंघत, 
सरस बट /जीजन-कन, ५ 
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बिखर भर देते भ्रखिल्न भुबन, 
घही पायत्त अधीर यौवन ! 
“-+ लहर! ( ए४ १६) 
पुरानी स्पृतियाँ फिर आती हैं-- 
उस दिन जब जीवन के पथ में, 
द्विप्र॒पात्र ले फरिपत कर में, 
सधु-मित्ता की रद अपर में, 
इस अनलाने निकट नगर में 
आरा पहुँचा था एक अ्र्फिंचन | 
[एह १४ 
इस कवि में श्रवीत के प्रति वड़ा आग्रह है | वर्तमान के श्रधड 
में, अपने पथ पर चलते हुए मी, उसकी श्राँलों के सामने वार्वार 
वे चित्र भा जाते हैं, बिन्हें समय और साधना दोनों धूमिल श्र 
शिपिल करने में लगे हुए हैं। वतमान के पथ पर चलते हुए, भ्रभी- 
अभी जिसे व्यतीत करके यात्री श्राया है उसे भूल नहीं पाता-- 
तुम्दारी झोसों फा बचपन ! 
सेलता था जय श्रदददढ सेल, 
अजिर के टर में भरा कुलेल, 
हारता था, हँस-दैसकर मन, 


शाह रे, यह प्रतीत ज्ीयन । 
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 ््स्शश्ुव्े जज: 
तु्हदारी आँखों का बचपन ! 


ल्िग्ध संकेतों में सुकुमार, 
बिद्ुल, चल थक _जातातव हार, 
छिडफता अपना. प्रीज्ञापन, 
उसी रप्त में तिरता जीवन। 
[ पृष्ठ २००२१ 
यौवन वरुन्त की नाई' सारे जीवन में एक कपन भर गया है। 
बचपन का भोलापन याद आता है, पर यौवन के स्वप्त-मरे दिन 
श्राँखों पर नशे की तरद छा जाते हैं-- 
वे कुछ दिन कितने सुंदर थे! 
जब साधन-धन-सघव वरसते-- 
इन आँखों फी छाया-सर थे! 
£४4 है 
प्राण 'पपरीह के स्वस्वाली-- 
यरस रही थी जब हरियाती.... 
इस जलकन मालती-मुकुछ से-- 
जो मदमाते गंध विधुर थे ! 
[ए४्ट २६ 
परन्तु अतीत के प्रति इस श्राग्रह, इस पश्चादर्शन और इस मोह 
के बीच भी प्रकाश के पथ पर उसकी यात्रा जारी है| वह यह 


जानता है कि अतीत को लौटने का यह सब झुदन व्यर्थ है और 
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कल्याण का मार्य ताहसपूर्वक वर्तमान को सुघारने और भविष्य का 
सामना करने में है। वह यह भी जानता हे कि यौवनकाल कौ-- 


[ फोमत छुसुर्मों की मधुर रात ! 
वह लाज भरी कलियाँ अनन्त , 
परिमल-धूघट ढक रहा दंत। 
फेंप-केंप चुप्खुप कर रहो बात , 
कितने लघु-लपु छुदमल अधीर , 
गिरते बन शिशिर-सुगंधननीर , 
हो रहा विश्व सुख-पुल्कगात। 
-5४४ २४ ] 
कोमल कुछुमों की मधुर रत ही एकमात्र जीवन का ध्येय नहीं 
है। वह भोग की एक अवधि हे | पर जीवन में भोग हो सदा नहीं 
चल सकता । भोग ओर त्याग का उचित मिश्रण ही जीवन है। 
जैसे विश्राम, वैसे कम भी जीवन की भूख है। अंधकार से 
निकलकर, प्रकाश की साधना ही जीवन का सत्य है। कवि इस 
सत्य को जानकर ही अपने वास्वार मचलते हुए दृदव पर अंकुश 
रखना चाहता है| वह अपनी दुनिया को विस्तृत करना चाहता 
और अपने मन को उदार बनाना चाहता है-- 
तुम हो छौन भौर में क्या हैँ ? 


इसमें क्‍या है घरा, घुनो। 
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मानल जलधि रहे चिर झुम्बित 
मेरे ज्ञितिन ! उदार बनो | 
[ पृष्ठ ४ 
जीवन की मधुन्यामिनी में जो आलस्य था, जो शिथिलता थी, 
जो मदिरि नींद थी, उसते जगकर जीवन के कर्मश्य पथ पर कवि 
चलने को आतुर है, और अपने अन्तःकरण से पुकार कर बह सुप्त 
जीवन को जगाना चाहता है-- 
अब जागो जीवन के प्रभात ! 
चसुधा पर ओस बने बिखरे, 
द्विमकन आँस जो क्षोम भरे, 
ऊपा बठोरती अरुण गात | 
अब जागो जीवन के प्रभात ! 
[एष्ट २२ 
जीवन कौ इस पुकार में कवि ने श्रपना खोया हुआ जीवन 
वाया है | वह जग गया है | पर इस जागरण में मी, विश्राम की 
रात्रि का माधुय॑ उसने खो नहीं दिया | इस दिन में भी रात का रस 
उसने सुरक्षित रक्खा है। जीवन के जागरण में भी जोवन को नींद 
का एक हलका-सा पुट है। यहाँ जीवन सर्वशाही, चारों ओर से 
परिपूर्ण हो उठने को विऊल् है। 


जीवन की सर्वग्राही साधना 
यही कवि और उसके काव्य को सफलता है। “लहर स्फुट 
फविताओं का संग्रह है, इसलिए उसमें एक निश्चित मर्यादा और 
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निश्चित धारा क्रो खोज लेना सरल नहीं। यह भी कहा जा सकता 
है कि उसमें अनेक धाराएँ हूँ। पर इन अनेक के साथ भी कवि के 
जीवन और काव्य की वह केंद्रीय घारा आगे बढ़ती गई है| कवि का 
काव्य उसके जीवन के विकास के अनुरूप, उसी के साथ-साथ उठा 
और बढ़ा है। यों 'लह्दरः में शव! की एकरूपता और एक-रसवा 
नहीं है और स्कुट कविताओं के सग्रह में उसकी झाशा भी नहीं की 
जा सकती, परन्तु इतना है कि यह "लहर जीवनननदी की सतह पर 
उसके बहुरगी रूपों का एक सत्य हमारे सामने रख जाती है। जीवन 
एक जीवित, प्रायवान वस्दु है, अपनी खारी गहराई और ऊंचाई 
में भी वह जीने एवं जिलाने के लिए ही आता है। वह पत्पर नहीं 
है | वह वोलवा है, हँसता है, रोता है, गाता है; ्रद्टहात करता है-- 
और इन सबके बीच पनपता, बढ़ता और अपनी पंश्चुरियों को खोलता 
है।वह विलास में रद्र और त्याग में शिव है।वह ।शैशव की 
च॑ंचलता, यौवन वी खुमारी और वाद्धक्य की गरभीखता में अपने 
को प्रकट एवं पुष्पित करता है।इस बहुमावमय जीवन का एक 
अ्रच्छा प्रतिविम्व हम 'लहर' में देखते हैं| इसमे विल्ञास की स्मवतियाँ 
हैं, दो दिन प्रेम की गोद में सुख से बिता लेने की आ्राकाह्षा है, रूप 
एव वैमव के चित्र हैं, जागरण की पुकार है, नियत्रण की प्रदृत्ति है 
और आनद का उच्ास है। इसमें खोना और पाना, विरह और 
मिलन, भोग और त्याग है। हाँ, इन स्व के बीच कवि का 
घवानदी जीपन सर्वत्र उपस्थित है।मानव-जीवन में जो कुछ है; 
अब सें हृबकर उसका रस-पान करनेवाला यह कवि जीवन के वहुएगी 
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रुपों में, उसके विपाद में और उसके उल्लास में, सर्वत्र मानव है, 
सर्वत्र जीता है। उसने कभी अपने आदर्शवाद भें अपने प्रत्यक्षयाद 
को डूब जाने नहीं दिया, बल्कि आदर्शवाद के छींटों से, स्वप्न की 
खुमारियों से जीवन के प्रत्यक्षवाद को जीवित एवं पुष्ट किया है। 
थहाँ प्रकृति भी मानव-जीवन का अ्रनुसरण करती है। जैसा कि कवि 
ने सारनाथ के मूल-्गध-कुटी विहार के उद्घाटनोत्सव में तथागत 
बुद्ध का स्मरण करते हुए, कहां था-+ 
छोड कर जीवन के अतिधाद, 
मध्यपथ से लो सुगति सुधार । 

बी कवि के जीवन श्रौर काव्य की भी मुख्य प्रन्नत्ति है। यहाँ 

मर्यादा के अन्दर रहकर भी जीवन सर्वाद्ी है। 


प्रेम की सिद्धि के मार्ग में 


'लहरः सें कवि को प्रेम की धारणा का भी किंचित्‌ विक्राठ हुश्रा 
है। 'प्रेम-पथ्रिक'ं फे अतिरिक्त फट्दी कवि प्रंम,--निष्कलुप निरामय 
सर्वेत्यागी प्रेम को गहराई में अपने को प्रकट नहीं कर पाया है। 
ध्रेमनपथिक! उसके क्रमं-फोलाइलमय जंधन में कुछ शांत सात्विक 
कछ्ुणो को रचना छे।उस रूप में फिर कभी वह दिखाई नहीं 
पढ़ा | उसके बाद तो एमने उसका राजप्िक रुप दी देखा ई 
और उस राजस-्प्रधान जीवन में भी प्रेम को भोग फे रूप में ही 
व्यक्त हुआ पाया है। किंतु ज्यों-ज्यों समय बोतता गया है, प्रेम 


में मासना का अ्रश कम और भोग का भाव भो शिमिल होता गया 
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है| यह क्रम जीवन के विकास के श्रनुरूप ही है। आऑँद! में, जो 
खोये हुए भ्रतीव का विरह-गान है, भी विलास रह-रहकर प्रधान 
हो उठा है | परन्तु प्रेम-पपिक” को छोड़ दें, तो जैसे आँसू! में 
“मरना” से और 'मरना? में अन्य स्वनाओं से प्रेम का रूप अधिक 
उज्ज्वल और अधिक परिष्कृत होता गया है पैसे ही 'लहर' में भी 
बह आय? की श्रपेज्ञा भ्रधिक उज्ज्वल और आत्मापंणकारी रूप में 
व्यक्त हुआ है | सबसे वढ़कर तो यह कि यद्यपि 'लहर! में रूप के 
अनेक चित्र हैं, विलास और वैमव के अनेक भाव हैं, हसखत और 
लालसा का भाव भी विल्कुल नगरय नहीं है, फिर भी कहीं वासना 
का नंगापन अथवा अश्लीलता का आभास नहीं है| सर्वत्र रुप पर 
आवरण है और वासना पर नियत्रण । 
लालसा और इसरत का एक चित्र देखिये-- 

विर-हृपित फंड से ठृष्ति-विधुर 

चह फौव अ्रकिंचन भ्रति आतुर 

अत्यंत विसकृत. अपे-सहश 

ब्वनि कंपित फरता वार-यार 

घीरे से वद्द उठता पुकार-- 

सुझूफो न मिला रे कभी प्यार। 








[ श्ष्ट ३६ 
इस इसरत, ।निराशा और लालसा के कंद्ण और वेदनामय 
जिन्र में कवि का हृदय ह्ाद्माकार कर रहा है, किंदु इस हाह्मकार 


में भी वह अपना उज्ज्वल रूप भूला नहीं। उसका विवेक उसके 
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पास है। ज्ण भर दाह्कार और फिर उस अ्रन्धकार में प्रैम का 
उज्ज्वल आत्म-रूप प्रकाशित हों उठता है। अ्रपने रोदन और 
लालसा पर विजय पाकर उसका प्रेम, अपने विशुद्ध रूप में, 
यों व्यक्त होता है | हृदय की प्यास का यह जवाब है-- 
पागल रे! वह मिछता है कब 
उसको तो देते ही हैं सप। 
आँसू के कम-कन से गिनकर 
यह विश्व लिये है ऋण उधार, 
तू क्यों फिर उठता है पुकार (-- 
सुकको न सिल्ा रे कमो प्यार ! 
[ एष्ट ३७ 
प्रेम मे श्रसफ़लता का अनुभव उसको अ्रपूर्णता एवं उसके 
वासना-मिश्रित भाव का च्योतक है | जहाँ अधिकार की इच्छा दे, 
व्दां वासना है और वहीं अ्रसफलता का तीज दश भी है। जहाँ 
शआत्मापण का भाव जितना ही पूर्ण हे, वहाँ प्रेम उतना ही शुद्ध 
श्र साल्िक है। शुद्ध भेस आत्मापण-रूप है। प्रेम का स्वभाव 
देना है, लेना नहीं। जो जितना दी देता है, चह उतना ही प्रेमी 
है। घल्कि यों कहें कि देना ही, आत्म-दान ही, प्रेस है। कवि 
ब्पने हृदय की लालसा के उत्तर में पुकार कर कहता है---/प्ररे 
पागल | कहीं वह मिलने की, लेने की चौज़ दे! वह तो देने की 
वस्तु है ।" 
इसी जीपनदायी प्रेम को कवि '्रव बार-बार पुकास्ता है-- 
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मेरो ओखों को पुतली में 
तू बनकर प्रानसमा जा रे ! 
जिससे फन-कन में सपन्‍दन हो 
मन में सल्यानित्न चंदन हो 
करुना का नव-अ्रभिनंदन हो 
चह जीवन-गीत सुता जा रे! 


श्र 





[ 8४ २० 
दुःख और विषाद नहीं, आनन्द और स्मित इस प्रेम के चित्र हैं-- 
पघ्विंच जाय अधर पर यह रेखा-- | 
जिपमें अंक्ति हो सधघुलेखा, 
निमको यह विश्व करे देखा, 


बह स्मित का चित्र बना जा रे ! 
[एष्ट २७ 


अ्रन्तस्तल में सात्विक आकाज्ाओं का उदय हुआ है। मन में 
शीतलता आई है श्रौर श्रव प्रेमी ससार के कल्याण से अपने इृदय 
के वंधनों को जोड़ चुका है| इस प्रेस के कारण अन्तर दर्षणन्सा 
हो रहा है और उठमें विश्व अपने दुःख-सुख के साथ प्रतिविम्बित 
है। 

काव्य-कछा की दृष्टि से 

काव्य-कला की दृष्टि से भी 'लहद में कवि ने “दि! की ऊँची 
मयादा क़ायम रखी है। कई वातों में वह त्राँत! से भी आगे वटा है | 
काव्य के किसी स्कूल को ले लें-- ध्वनि, रस और अलंफार, उव 
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इष्टियों से 'लदद” की कविताएँ उत्कृष्ट काव्य की कसौटी पर खरी 
उतरती हैं। सुदर उपमाएँ, साग रूपक तथा उत्कृष्ट उद्मक्षाएँ 
इसमें प्रचुरता से हैं | रूप-चित्रण के, जो कवि प्रसादः की ख़ास कलम 
है, सुदर से सुदर नमूने इसमे हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि इस 
कवि की रचनाएँ क्लिष्ट होती हैं और उनमें कठिन सस्क्ृत शब्द 
बहुत आते हैं। 'लहरः में यह वात भी नहीं दे। प्रसाद गुण पर्यात 
और शब्दावलियाँ विपय के अनुकूल हैं | 


चित्रण 
एक़ चित्र देखिए-- 
श्रौँजों में अक्ख जगाने को, 
यह आज भैरवी आई है। 
ऊपा-सी शाँखों में कितनी, 


मादकता भरी ललाई है। 
कहता दिगन्त से मलय पवन, 

प्राचो की लाजन्परी चितवन | 
है रात घूम आई मधुवन, 

यह आल्स को अंगढाई हैं । 
लहरों मे यह क्रीठा चंचत्त, 

सागर का उद्देलित अंचल 
है पोंद रहा भोगे धलदुल, 

फिसने यह चोट लगाई ६ ? 


[एष्ट १७ 
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कवि प्रसाद? की काव्य-ताधना 


इससे मधुर और सुन्दर एक और चित्र है। मे देखिए--- 
बीती विसावरी जाग री 
अम्वर-पनघट में हुवा रही--« 
ताराघट ऊपा नागरी | 





खग-कुल छुतन-कुल-सा बोल रहा, 
फिसत्षय का अंचल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी भर लाई-- 
मधु-मुझुज-नवत्न-रस गागरी । 
भरधरों में राय अमन्द पिये, 
झलकों में मलयज बंद किये--- 
तू अब तक सोई है झआाज़ी। 
आँखों में भरे विहाय री ! 


[ ए४ ३६ 


शब्दावलियाँ कितनी ग्रघुर हैं। रस इनसे छुल्का पा है। 
विशेषतः अंतिम पक्तियों को देखिए | बिल्कुल चित्र-ता खड़ा कर 
दिया है। इन लाइनों पर श्रेष्ठ शिल्पी बहुत ही झच्छा चित्र बना 
सकता है। 
प्रवाह 

काब्य में गति का महत्व भी कुछ कम नहीं है। यह प्रवाह, ' 
जिसे उदूं कषि 'जोशे बयान! कहते हैं, 'लहरः में खूब है। कहोँ-क्ीं 
तो वह वर्षा की दरदराती हुई नदी के समान चलता है--कूलों और 
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ऋड़ारों को तोड़ता हुआ। इस गति और प्रवाह में पाठक का हृदय 
उद्दलित और विकपित हो उठता है। देखिये-- 

काली आँखों फा अंधकार 

जब हो जाता है वार पार, 

मंद पिये अचेतन कलाकार 

उन्मी'लित करता छितिज पार-- 


वह चित्र रंग फा ले वहार 
जिसने है बेचते प्यार प्यार! 
फेवल स्थितिमय चॉदनी रात , 
वारा किरनों से पुलक गात , 
मधुपों मुकलों के चले घात , 
श्राता है चुपके मलय बात , 


सपनों के बादल का दुक्वारा 
तब दे जाता है बूंद चार 
तब लहरोंसा उठकर श्रधीर 
तू भधुर ध्यथा-सा शत््य चीर, 
सूसे पिसदयन्ता भरा पर 
शिर ,जा पतमद़ का पा समीर ] 
पहने छातो पर तरल हार, 
पागल पुफार फिर प्यार प्यार ! 


[ श४् ३८-३६ 
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कृषि 'प्रसाद+ की फाव्य-्साधना 


संगीत: 
काव्य से संगीत का पनिष्ट सम्बन्ध है। मिस काव्य में नितना 
ही सगीत होता है, वह उतना ही मृदुल और कर्णनमघुर लगता है। 
जैसे भाव काव्य का प्राण और ध्वनि उसकी आत्मा है, वैसे ही 
समीत उसकी हृदृगति ( 'दाटवी”! ) है। इस दृष्टि से मी लहर! 
का अपना एक महत्व है। इसकी प्रायः सभी कविताएँ सगीत की 
अन्तःभावना से पूरा हैं| ऐसा मी कह सकते हैं कि कवि प्रसाद? के 
संपूर्ण काव्य-विस्तार में 'लहरए सबसे अधिक संगोनात्मक ( “म्यूज़िकल') 
है। एक प्रकार से यह गीतों का संग्रह ही है। इसीलिए गीति काव्य 
( 'लीरिक? ) की भाँति इसकी शब्दावली संगीत-मघुर है, और ढंग 
में कुछ नवीनता है। 
मप्र आठ आरा गई है। कलियाँ उधर चट्ख़ीं, इधर कणेजा 
मुँह को आया । व्यया और वेदना का कवि स्वागत करता है-- 
झरे भा गई है. भूलो-सी, 
यह मधु ऋतु दो दिव को, 
छोदी-सी कुटिया रच दूँ मैं, 
नई ध्यया साथिन को ! 
बसुधा नोचे ऊपर नम हो, 
तोड अलग सबसे हो, 
सारखंद के चिर पतमड में, 


सागो सूखे तिनकों ! 
११४ 





कवि “प्रसाद! का काव्य और उसकी धारा-३ 


नरक कक जम 


थाशा से अंकुर फूलेंगे, 

परत्व पुज्ञकित हॉंगे, 
मेरे फिप्तय का लघु भव यह, 

आद, खलेगा किनको १ 
जवा-छुसुम-सी उपा खिलेगी, 

मेरी कु ग्राची में, 
हँसी-भरे उस अरुण अधघर का 

राग रेंगेग दिन को | 
इस एकान्त सजन में फोई 

छुद वाया मत डालो, 


जो कुछ अपने सुन्दर से हें, 
दे देंने दो इनको । 
[ पृष्ठ ४४-४५ 
जीवन में स्नेही के प्रति जो खोज और आग्रह है, वह निम्न- 
लिखित पत्तियों भे किस सुन्दरता से व्यक्त हुआ है-- 


रे, फ्ही देखा है छुमने 
मुझे प्यार करने पाले को १ 
मेरी झ्रोखों में भासर फ़िर 
शोंसू बन ढरने चाले को ? 
सूने सम में भाग जलाकर 


यह सुबर्ण-पा हृदय गजाकर, 
श्र्५ 


कवि प्रसाद! की काव्य-साधना 


जोवन-संध्या को नहताकर 
रिक्त जलधि भरने वाले को १ 
रजनी के ज्घु-कघु तम फन में, 
जगती की उप्सा के बन में, 
उस पर पढते सघन शुद्दिन में 
छिप, मुमसे ढरने वाले पो ? 
निष्ठुर खेज्लों पर जो भ्पने 
रहा देखता सुख के सपने 
आज छगा है क्या यह केपने 
देख मौन मरने वाले को ? 
[ एृष ४०-४१ 





धमिखारी' का एक मधुर चित्र-- 
झस्तरि् में अभी सो रहो हैऊपा मधुवाला, 
अरे खुली भी नहीं अभी तो प्रादी की मघुशात्ा! 
सोता तारक-क्रिन-पुक्षक-रोमावज्ञ मजयज वात्त, 
लेते अंगढाई नीों में झल्स विहग झुदुगात | 
रजनी रानी फी विखरी है म्लान कुसुम को माला, 
अरे भिखारी ! तू चल पढता लेकर टूट प्याज्ा | 
गूँज उठी तेरी पुकार--कुछ मुझको भी दे देवा-- 
फकन-कन बिखरा विभव दान घर अपना यश ते ढेना |? 
दुख-सुख के दोनों डय भरता वहन कर रहा गात, 
जीवन का दिन पथ चलने में कर देगा तू रात। 
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कवि प्रसादः का काव्य और उसकी घाण-३ 


बन 





तू बढ़ जाता भरे अ्रकिचन, छोड़ करुण स्वर अपना, 
सोनेवाले जगकर देखें अपने सुख का सपना। 
[(श्ठ ५१ 


इनके अतिरिक्त इसी लेख में पहले जो उदाहरण दिये गये हूँ, 
उनमें संगीत का अंश इन पक्तियों से भी अधिक है, परन्ठ पुनदक्ति 
होगी, इसलिए, उन्हें यहाँ नहीं दिया गया ! 


इतिहास के प्रस्तर-खंडों में 


इस लिदद? के अ्रन्त में कवि की तीन मुक्ततत्त, अत्ुकात, 
कविताएँ एँ। एक युग के बाद इन छुन्दों में कवि हमारे सामने 
आया है और इस रूप में हम उसे पाकर सुखी हैं। हमारे साहित्य 
में; ईन तीन में दो कविताएँ तो अमर रहेंगी। निराला जी की 
दो-तीन भुक्तबृत्त कविताएँ द्वी इनकी कोटि में रक््खी जा सकती हैं। 
इतिहास के विस्पृत-से दो रहे प्रस्तर-खंढों से कवि ने अमृत की दूँदें 
निचोड़ ली हैं। इन दोनों में पहली वीर,रस की और दूसरी श्॒ गारअधान 
रचना है,--ओऔर दूसरी तो कवि की “मास्टर पीस! है| 


भारत का अ्रन्तिम युग का इतिहास सिखों की वीरता की कयाओं 

से भरा पड़ा है। चिलियानवाला इत्यादि में सिखो ने अग्रेजी सेना 

के दाँत खट्टे कर दिये थे। कर्निधम ने सिखों की वीरता को वार-्वार 

अर्ध्य॑ दिया है। अग्रेजों से एक छिख सेनापति (लालतिंह) मिल 

गया। जब रणभूमि में सिख तोपची तोप चलाते हैं तो देखते हैं 

कि उनमें काठ के गोले भरे हैँ; वारूद का स्थान आटे ने ले लिया 
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कवि प्रसाद की काच्य-साधना 


निज डजीजजज- 


है। इस पर भी सिख खूब लड़े। पतणित हुए, परन्ठु इस पराजय 
में मी उनकी वीरता विजयिनी हुई। इस युद्ध के अंत में शेरतिंह 
ने आत्मस्मपंण किया और श्र रखते हुए जो कुछ कहा, उसी 
का वर्णन प्रथम कविता (शेरतिंह का शख्न-समर्पण) में है। 
देखिए-- 

के लो यइ शख है 

गौरव महण फरने फा रहा फर मैं--- 

अब तो न लेश सात्र 

लाहसिंद ! जीवित फलुप पंचनद फा | 

देख, दिये देता है 

सिह्दों का समूह नसख-दंत झाज पऋपना |!" 

[एए २७ 


जो शज्ज सिख-रिंहों के नख-दत्त तुल्य ये, आज उनके हाप 

से निकते जा रहे हैं| तलवार देते हुए, उसे संबोधन रूर, उप्के 
झराल-ऊृत्यों फी याद, शेरतिंद यों करते हैं-- 

॥ए री रण-"ंगिनो ! 

सिक्‍्खों के शौय॑| मरे जीवन को संगिनों! 

फपिशा हुई थी लाल तेंदा पानी पान कर | 

चुद दुरुत धर्म दत्युशे फो श्रा्ितो-- 

निकल, चली जा तू प्रभारणा के पर से [* 


५ ५ *.4 
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कवि प्रसाद! का काव्य श्रीर उसकी घारा-३ 


_ीी१-ना३जग5 


(हरी पढ़ _तेरो रद्दी भन्तिम जलन क्या? 
तोप मुँह घोने सहो देखती थीं प्रात से 
घिलियानवाला गें। 

शराज़ के परामित जो पिनयी थे पत्ष दी 
उनके समर-धीर-पर में तू भाषतों 

पफलप फरती थी जीम जैसे यम फी। 
उठी मू भ॒ लूट, ग्रास, भय के प्रचार फो, 
दारण मिराशाभरी प्रोों से दैसफर 

एप्त अस्यापार फो | 

एफ पुश्नयसत्षा द्राशामयों विधवा 

प्रपट धुपार उठी. प्रायमरी पीड़ा से-- 

और मी; 





२3 3 च्जीीिनननओन वन्‍ीजा 


शम्मभूमि दण्षित विकल अपमान से 
भ्रत्त हो यरादती भी 

पैसे फिर रपती २ 

#द्रातत पिश्यों शो शुम 

और हैं परातित एस 

हुम शो पहोंगे, ६ तहत भी करेगा दही, 
पिन कई दिश्प अभेशाभरी शान धौ-- 
एस्हएग हि । 


कहेंधों शादए शा रो करे गकिए | 


द्र्ष 


कवि प्रत्ताद? की काव्य-साधना 
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सिक्स थे सजीव 
सा-रघा में प्रबुद्ध थे [5 


[ष्ट ५८, २६, ६० 


यह कविता ऐसी है क्वि पढ़ते-पढ़ते नाढ़ियों में रु तेत़ी से 
चलने लगता है| मुजाएँ फड़कने लगती हें। इस कविता में इमार 
इतिहास मानो जौवित-जामत होकर बोलता है। आधुनिक हिंदी- 
साहित्य में इस प्रकार की कविताएँ, बहुत थोड़ी ईँ । 


दूसरी कविता है--'प्रलय की छाया!” सब इृष्टियों से यह 
हिंदी-साहित्य की दो चार सब श्रेष्ठ कविताओं में त्यान पवेगी। 
यह कवि का एक 'मात्टर पीस! है। इसका प्रवाह, इसकी समयंता, 
इसके अलंकार सत एक से एक बढ़कर है [ घनि, रत, अलंकार, 
भाष और शब्दन्तौष्ठव का इसमें बड़ा ही सुदर तयोग है। इसमें 
रूप और उद्देलित यौवन के बड़े द्वी उत्कृष्ट चित्र हैं श्रौर विलाछ 
तथा वैमद का अरदूभुत वर्णन हे | इसमें गुजसत की रानी समता 
(जो बाद में अलाउद्दीन के हरम में रख ली गई थी ) के उत्पादन 
पतन डी, उसकी महत्वाकाता और निराशा की उसी के दाग कही 
जानेवाली कया है। इसमें कहीं नारी-हृदय फ्रा गये, कहों उत्तकी 
बदले की मावना, कहीं उसको दुर्बलता और कहीं वेजरिरिता ऊें 
सलीव चित्र मेरे पढ़े हैं | यद पूरी डी पूरी कविता (जो काप्ी बढ़ी 
है) पढ़ने लायक है। इसमें से कुछ लाइनों का छुन तेता अत 


कठिन है। 
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कथि असाद! का फ्राव्य और उसकी धारा-३ 
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अमिलापाओों के &द्ट से गिर कर कमला उने दिनों की याद 
फरती दे, जब शैराव छूट रहा था और फैथोर उसके शरीर में 


गलकने लगा था| एस फैशोर का चित देसिए-- 
५यहे हुए दिन के निराशा भरे तोयन पी 
संध्या ए भाज भी तो घूसर पिततिम में | 
और उस दिन तो--- 
निन-लनपि-पैशा रणमयी संध्या से-- 
सती थी सौरभ से भरो रंगरणियाँ ! 
हूरागत यैज्ञी रस-- 
गूजता था धंयरों थी द्ोट-दोटो ना से | 
मेरे उप यौउन के मालतोनमुज मे 
रस्म रशेणतीं थीं रण्नी की गीजी दिरणें 
उसे उपझाने को-#साओ को । 
पागण हुई में प्यी हो शदु सर से-- 
फरपूरीशरज री । 
गरण एुए थे विक्रय मान्मार से । 
हसपी आप दापशए प्रस्परिए में 
मेंस ४प कोड ४ मु पनियेस मे । 
स्ज किर देश मु8े। 
गप्े . छोड पुरे -मिक्त तर्ज मा 
चुप इध्शइ पूरे काम मे ॥ 
ये इल्करज हट बकटिएल 


१६६ 


कवि पप्रयाद की काव्य-साधना 


पी रही दिगन्तव्यापी संध्या-संगीत को | 
कितनी मादकता थी १ 
लेने लगी झपकी में 
सुख-रजनी की विश्न॑भ-कथा सुनती, 
जिसमें थी भाशा 
अमिलापा से मरी थी जो 
कामना के कमनीय झदुल्न प्रमोद में 
जीवन-सुरा की वह पहली ही प्याज्ञी थी | 
[ शृष्ट ६९, ६६, ६९ 
यह कविता ऐसी है कि इस पर विवेचना करने और इसका 
सोन्दयं दिखाने के लिए वहुत श्रधिक स्पान चाहिए। मैंने एक 
बिल्कुल साधारण टुकडा-आरंम को चन्द लाइनों का-यहाँ 
दिया है | इसमें सदेह नहों कि यह कविता न केवल हिंदी-तादिस 
में, वरन्‌ संसार के साहित्य में ऊँचा आसत पायेगी। खीदनाप 
की उर्वशी में मी रूप और लाला का इतना खुदर चित्र महीं 
मिलता | 
इस प्रकार 'आँद! के कवि से जो आशा हमने पिछले भ्रप्याय 
के श्रत में की यी, वह लहर! में पूरी हुई है। कृति अपनी याता 
और साधना में आगे बढ़ा है। उसज्ञ ज्षितिन पहले से विलृत 


है। उठका प्रेम अशल है। उसका सौन्दर्य-वर्णन निर्दोष है। 
श्य्र 


कवि 'प्रवादः का काव्य श्रौर उसकी धारा-६ 


उसने जीवन का मर्म समका और उसे अगीकार किया है। काव्य 
जीवन को चिर-आनन्द का जो संदेश देता है, उसे हम इसमें 
श्रधिक ध्ष्ट रूप में देखते हैं। वासना का दंश टूट गया है और 
प्रेम यौवन की कुज-गली से निकलकर जीवन के राजमार्ग पर आ 
गया है और उसने आशा और प्रकाश के साथ अपनी मानवता कीः 
विजयन्यात्रा आरंभ कर दी है| 
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[६] 
काबे प्रसाद” का काव्य 
ओर उसकी धारा-४ 


[ 'लददर' से काम्रायनी' तक ] 


“सुर के उमीता के अंत में मैंने कहा है कि 'कवि के चिरू 
आनंद का सदेश स्पष्ट होता जा रहा है, श्रम यौवन की कुज-गली 
से निकलकर जीवन के राजमार्ग पर भ्रा गया है और उसने आशा 
और प्रकाश के साथ अपनी मानवता की विजय-यात्रा आरंभ 
कर दी है? 

मानवता की यह विजय-यात्रा 'कासायनी? में आकर पूर्ण हुई 
है। दिंदी-सादित्य में 'कामायनी? का प्रकाशन एक घटना है | दिंदी में 
“प्रसाद! जी के श्रागमन ने जिस नूतन यज्ञ का सदेश दिया था, 
“क्रामायनी” उसकी पूर्णाहुति है । यह कवि के जीवन की भी पूर्णाहुति 
है। मानो इसके बाद कवि को कहने के लिए कुछ न रह गया था 
और उसके जीवन की साधना मानवता के इस पूर्य-से चित्र को 
हमारे सामने रखने के साथ समात्त हो गई। 

कामायनी का तात्विक आधार और उसकी धारणा बड़ी गूढ़ 
आर विशाल है। ऐसी धारणा को काव्य फे लिए चुनना कवि की 
शक्ति का प्रमाणपत्र है। साधारण आदमी के लिए तो इसे समझना 
मी कठिन ही है | वस्तुतः यह रुम्पू्णं मानवता का काव्य है और 
न जाने कितने दिनों बाद दमारे साहित्य ने अपनी आत्मा का विराट 
रूप देखा है | कदाचिव रामचरितमानस के पश्चात्‌ पहली वार 

श्र्७ 


कवि प्रसाद! की काव्य-त्ताघना 








वजनी 


काव्य में इमने सी मानवता की भलक देखी है ओर पहली वार 
कान्य को भानवता के निर्माण में इतना ऊँचा 'रोलः अहण करते, 
इतना महत्वपूर्ण हिस्सा लेते पाया है| कामायनो कवि के जीवन का 
'र्व-सकलन? (57 एर्ताप्री) है। इसमें उसका तलज्ञान, समाज 
रचना का उसका श्राघार, उसके जीवन का पौरुषमय उत्तर्ष और 
कल्यणकारी सौंदर्य सब व्यक्त हुआ है। इसमें कवि के जीवन का 
सत्य और जीवन की कला--दोनों का संग्रथन, ठामझस्य और विकाठ 
दिखाई पड़ता है| 

कामायनी! के परिपूर्ण दर्शन के लिए उत्त पर विस्तार ते लिसने 
और उसकी विस्तृत तथा गहरी समीक्षा की आवश्यकता है | आये 
हम इस पर विस्तार के साय विचार बरेंगे। यहाँ हम केवल काव्य 
की उस धारा की प्रगति दिखाना चाहते हैं जो कवि के क्वाव्य में 
आरंभ से चली आ रही है और प्रत्येक रचना के तायथ जित्तक् 
विकास होता गया है। 

धलहरए! दा कवि घारा में आदोलित या | वधपि उसमें मी उसकी 
भावनाएँ काफी सष्ट हो गई हैं और काव्य का आधार अप्रेन्षाकृत 
हृहतर हुआ है फिर भी उत्तमें अवात्तविक और अतत्‌ के प्रति एक 
घुँघला आकर्षण हे। जो चीज़ नहीं हे, मिट गई है उतकी स्मृति 
के बिद्यू कथ यहाँ-वहाँ जल उठते हैं| घाव ठोक हो यया है पर 
अरना चिन्ह छोड़ गया है | एक अनुरणन-सा व्यतीत एवं अऋपूर्य 
जीवन में मकृत है | पर इन प्रलोमनों, आकर्षणों, श्रत्पिरताशों के 
बीच मी कवि विकसित होता यवा है और ग्रतित्ृ॒ण उसने वास्तविदे 

श्र्ट 


कवि “प्रसाद! का काव्य और उसकी धारा-४ 


लि लअ 


मानवता के प्रति कला कौ सार्थकता की साधना को आगे बढ़ाया है। 
लहर में कवि लहरों का--मूड” का--कवि था। “काम्रायनी' से 
कला ल्गं मनुप्मती हुई है अथवा यो भी कद सकते हैं कि मानवता 
स्वय कला के रूप में मूत्त हो उठी है। यहाँ कवि जीवन के रहस्य 
ओर तत्व को पा गया है और अपने एवं मानव मात्र के सम्बन्ध में 
एक निष्कर्ष पर पहुँच गया है| सब 'किन्त? 'परन्तु', यदि", और 
शकाएँ शात हो गई हैं और जीवन एकाडी, टुफड़े-ठुकढ़े में विभा- 
नित न होकर सब पर छा जानेवाली एक परिपूर्णता की कल्मना 
में स्थित है। 
कामायनी का नायक मु और नायिका भद्धा है। मनु देव-सुष्टि 
का ध्वस है, कामायनी काम की सतति है। अहकार और उन्माद 
की चरम सीमा पर पहुँची हुई देव-सष्टि भयंकर जल-सावन में मष्ट 
हो गई है| केवल मनु बच गये हैं| वह हिमालय के एक ऊँचे 
शिखर पर बैठे हुए. देव-छष्टि के विनाश पर विचार कर रहे हैं| 
नीचे वाठ की लद्रो का गर्जन अभी तक सुनाई देता है | मनु एक 
बौद्धिक प्राणी है पर इस संतत्र चिन्ता से वह मी शिथिल होजाता 
है। एक अभाव का क्षीण अनुभव उसे दोता है। इसी चिंता के 
चित्र के साथ कामायनी का आरंभ होता है। ज़रा पहले परदे का 
पराश्वंचित्र देखिए । महान्‌ हिमालय, हिम-धवल चोटियों पर प्रकाश 
की किरणों; नीचे समुद्र-गर्जन; इनके बीच एक मद्दापुरुष जो भयकर 
विद्यु ऋतन, तूफान, पहाड़ों के कम्प भौर पतन के मीपण सघर्ष मे भी 
बच रहा है ओर प्रकृति की भयकरताश्नों कफेबीच भी जीवन-बांत्रा 
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कवि. प्रसाद! को काव्य-साधनां 
है 


करने को तैयार है | कैसे विशाल चित्रपट के साथ द्ाव्य का झारभ 
हुआ है ! 


मनु एक वार अपने अतीत ऐश्वर्य का सिंहावलोकन करते हैं। 
वह देवों की उन्मत्तता, वह उनका विल्लास में द्ववा हुआ जीवन, 
थे रतजगित महल, वे सुर्वालाएँ, वह शक्ति, कौति की विपुलवा, 
पाँवों तत्ते पृथ्वी, वे वातें श्राज नष्ट हो गई हैं। कवि ने इस गत 
चैमव का वडा सु दर वर्णन भनु से कराया है-- 


चलते थे सुरभित अंचक्ष से 

जीवन के मधुमयनिश्वांस | 
कोकाइल में भुखरित होता 

देव-जाति का सुख-विधास | 
सुत्न, केवल सुख का चह संग्रह, 

बेंद्रीभूत हुच्ला... इतना 
छ्ाया-यय में नव-तुपार या 

सघन मिलन होता जितना। 
सर बुद्ध थे स्गयत्त, पिश्व के, 

घक्ष, चैसर, भानंद श्रपार, 
उद्वेतित सहरों-पा होता, दस, ' 





समृद्धि का मुस-संचार | 
१३4 भर 
हर पं 


न्*। 
पा 
७ 


कवि प्रसाद? का काव्य और उसकी घारा-४ 


स्वयं ठेव थे हम सब, तो फिर 
क्यों न विश्शंखत्न होती सष्टि, 
अरे अचानक हुई इसी से, 
फटी आपदाओं को वृष्टि 
गया, सभी कुछ गया, मघुरतस- 
सुस्वालाओं का श्वगार 
उपा-वग्योष्त्ना-सा यौवन-स्मित, 
मधुप-सहृश निश्चिन्त विद्वार । 
५ २९ 
चिर किशोर-धय, नित्य-चिल्ासी , 
सुरभसित जिफसे रहा दिगंत । 
भाज तिरोहित हुआ फ्ट्टों वह 
मधु से पूर्ण अनंत वसंत १ 
कुछुमित कहुजों में थे. पुल्॒कित 
म्रेसालियय हुए... विज्ञीन ; 
मौन हुई हैं सूर्छित तानें, 
ओर न सुन पहती श्रव घीन। 


बिलास का बड़ा विशद वर्णन करने के वाद कवि मनु-द्यारा 
कहलाता है कि अ्वेत, उन्मत्त और कतंव्या के प्रति निश्वेष्ट होने 
के कारण विफल वासनाश्रो के वे प्रतिनिधि, भ्रपनी ही ज्वाला में, जल 
गये | आज जल-म्ावन में उनका पता नहीं | इस जल-आवन का 
वहा ही सजीव चित्र यहाँ हम देखते हँ--विजलियों का कडकना, 


१३१ 


कवि प्रसाद! की काज्य-्याघना 





समुद्र की फेनिल लहरों का उछुलना, घोर अधकार, भयंकर 
आँषियाँ, प्रलयकारी वर्षा | पर इसी के वीच लहरों पर उचलतो, 
व्कराती, इवने-हवने को होती हुई मनु की नाव, जो अंत में ऊँची 
चोटी से लग जाती है। मानो चारों शोर कठिनाइयों से भरे उणर 
में झकेली मनुष्यता की यह यात्रा हो! इस यात्रा में मृत्यु जीवन का 
विराठ रुप है-- 
झृध्यु, भरो चिरनिद्रे ! तेरा 
अंक हिमानी-सा शोतल। 
तू अनंत में लहर यनाती, 
काल-जलधि पी सी हलचल | 
महातृत्य फा विषम सम, झरी 
अखिल स्पंदनों की तू माप [ 
तेरी हो पिमूति घनती है, 
सृष्टि सदा होकर अमिशाप | 
अंधकार के अश्व्हास्नसो, 
सझुजरित सतत चिरंचन सत्य, 
छिपी सृष्टि के फए-कर में तू, 
यह सुन्दर रहस्य है नित्य | 
जीवन तेरा छुद्ग भरश है, 
व्यक्त नील घद-नाला मे, 
सौदाम्रिती संधि सा सुन्दर, 
छण भर रहा उदाब्ा में | 
श्श्र्‌ 
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ऐसे भयकर जल-प्लावन के बाद मनु की जीवन-यात्रा पुना 
श्रभ हुई है। चारों तरफ कठिनाइयाँ हैँ; अमाव है; कोई सहायक 
या साथी नहीं । निराशा ह्वी निराशा की परिस्थिति है पर इस कठिनाई 
और निराशा के वीच द्वी आशा का उदय हुआ है | प्रमात हुआ | 
सम्पूर्श प्रकृति फिर से हँसने लगी। कवि का प्रभात-वर्णन बड़ा 
सुन्दर है-- 
उपा झुनहले तीर वरसतो 
जय-लघमी सी उवित हुई | 
बफ के ऊपर सूर्य की किरण पड़ रही ह। वायु मद दै। सारी 
प्रकृति ने अपना सौम्य रूप धारण कर लिया है। मनु की दृष्टि 
सब्र तरफ जाती है मन में प्रश्न होता है कि ये सूर्य, चद्र, मस्त, वरुण 
इल्मादि क्रिसके शासन मे घूम रहे हैं ! वह प्रलय-सा किसका अ्र,भग 
था जिसमें ये सव विकल हो गये थे श्रौर प्रकृति के शक्ति-चिन्दर होकर 
भी निर्बल सिद्ध हुए ! उन्हें शान होता हे-- 
देव न थे इम भौर न थे हैं 
सब परिवतन के पुतल्ते, 
हाँ कि गवे-रथ में तुरंग-सा, 
जितना जो चाहे ज॒तले। 
सब परिवतन के पुतल्ले हँ। पर इस परिवर्तन में भी नाना दृश्यों 
के बीच मनु की जिशासा चल रही है--/इस महानील--आकाश-- 
में अह, नक्षत्र किसकी खोज कर रहे हैं| किस आकर्षण में सिंचे 
हुए ये छिप जाते और फिर निकलते हैं ? सिर नीचा करके सब 
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किएकी सत्ता स्वीकार करते हूँ ! हे अनन्त रमणीय ! तुम कौन हो ! 

विराट रमणीयता के दर्शन से जिज्ञाता के साथ आशा उतन्न 
होती है । श्रपने अस्तित्व की प्रधानता का माव जाप्रत होता हैं। 
मै मी शाशवत वन जाऊँ' यह माव आता दै। जीवन को प्रेए्णा 
पृष्ठ होती है | बह नीचे हरो तलहटी में जाते है, जहाँ फल-कूछ, 
घान्य उप रहे हैं। वहीं एक गुद्दा में अपना आयात बनाते हैं। 
पास ही सागर है। फिर अप्रि जलने लगती है; अमग्नहोत्र निरतर 
चलने लगता है। मनु की तपत्पा आरंभ होती है। देव-संस्कृति 
सानों फिर जाय उठती है और यशादि होने लगते हैं। उनके 
सन में यह आशा उदय होती हे कि कहीं भेरी ही वरई 
कोई और न वच रहा हो, इसलिए, अग्निदोत्र से बचा हुआ कुछ अभे 
थोड़ी दूर पर रख आते ये श्रौर फिर आकर उस अ््ि के पास मनन में 
जग जाते थे | कमी कोई नई चिंता आकर घेर लेती थी। 
नयेन्‍नये प्रश्न सामने आते ये जिनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता 
था। फिर भी मनु अपने नियमित कम में लग गये। पर मन में एंक 
अभाव का अ्रतुमत वढ़ता गया। अनादि वासना नया रुप घाएए करके 
सन में प्राकृतिक भूल के समान जगने लगी। तप से सचित तयस 
का फल तृपित हो उठा। एक दुनापन अनुमव होने जगा-- 

कब तक और भक्केले ? कह दो 
है मेरे जीवन बोलो? 
किसे सुनाके क्‍या? कहो प्त, 
अपनी निधि न ब्यय खोलो ! 
श्३४ 








पति प्रसाद” का फाव्य और उसकी धारा-१ 


भारी प्रति में एक रमणौयता की अनुभूति मनु को ऐो फी दे। 
कुछ भूल गया है, ऐसा श्रनुमर होता द। कपि ने इसका बहा ही 
दृदयमादी वर्णन किया है। 
सिल समय मम का मन झिसो श्रत्माट प्रेरणा से अस्थिर है, उसी 
समय उसे क्ामन्कन्या कामायनी (श्रयवा श्रद्धा) की मधुर ध्वनि 
मुनाई पहुती है जो पूछ रही हैं--/ससार-पागर के तठ पर लहरों 
द्वारा फेंकी हुई मणि के उम्ान तुम प्रकाश की धारा से निर्मन का 
स्टगार करनेवाले कौन हो !,.. ..”मनु ने श्राश्वय के साथ देजा। 
इस दृश्य का वर्णन क्रवि थो करता है-- 
सुना यह महु ने मठ ग्रुजार 
मसठुकरी फा-सा जब सानन्द, 
फिये झुस नीचा फ्रल समान, 
प्रथम फवि फा ज्यों सुन्दर छन्द | 
एक. मिटफानया लगा सद्दपष, 
निरफमे लगे लुटेसे, फौन--- 
गा रहा यह सुन्दर संग्रीत ? 
कुनूदल रह ने सफा फिर मौन। 
सामने कामायनी के दर्शन डरुए। कासायनी के रूप का कवि 
नेबठा ही दृदयग्राद वर्णन किया है। यहाँ मे केवल दो छुद 
देता हूँ-- 
नीज़ परिधान धीच सुझुमार 


खुल रहा रूदुल अधसुला अगर 
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ज़िला हो ज्यों बिजली का फूल 
मेघ्नन वीच गुलाबी रंग। 
घिर रहे थे घुंधरातले बाल 
अंध अवलम्बित मुख के पास 
नोल घन-शावक से सुझुमार 
सुधा भरने को विधु के पास। 
मनु वडी निराशा के साथ अपना परिचय देते हैँ। कहते हैं-- 
“घुस पृथ्वी और आकाश के बीच एक जलते उल्का के उममान मैं भ्रात 
पौर श्रसह्याय फिर रहा हूँ |” इसके वाद कामायनी का परिचय पूछते 
हैं। वह कहती है--“गधवीं के देश में रह कर ललित कलाएँ सीखने 
का उत्साह मन में था |.,, ..अपने तैलानी स्वभाव के फरारण मैं 
घूमती-धूमती इधर झाई और यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों वो देखकर 
आँखें तृप्त हो गई' । एक दिन एकाएक जल-्पत्य हुश्रा, पानी यहाँ 
तक आ गया, में श्रवेली निरुपाय थी। बाद में यहाँ बलि भा हु्छ 
अन्न पडा देखा जिससे अनुमान हुआ कि यहाँ मी कोई रहता है।,«- 
हे तपस्वी | तुम इतने दुखी और प्वात क्यों हो ! क्या तुम्दारे टदय 
में जीवन पी लालसा शेष नहीं है ! तुम हुस के टर से श्रशव 
जटिलताओं का अनुमान कर काम से किक रो ऐ। महतरिति 
स्वथय॒तंजग ह्ोसर श्स लौलामय प्ानद यो ब्यक पर रही है। 
काम मंगल से मं हुआ श्रेय श्रीर छप्ट की इच्चा झा पत्यामि 
है। दुम उतका िएहार कर भ्रमयश दुनिया मो अरधफत्त पर रहे 
ऐै। दुस की गन के पीछे सुस्त झप्रमाव दि है। 
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जिसे तुम सममे हो अभिशाप, 
जात्‌ फी ज्वाताशों का मूल! 
ईशा का पद रहस्य वरदान, 
कमी मत जाओ्रों इसको भूल। 
यह विश्व विपमता की पीड़ा से व्यस्त है। इसमें नित्य सम- 
रफ़ता का श्रधिकार प्राप्त करने से सुख की सिद्धि होती है। फिर भी मत 
अपने जीवन फो अ्रशक्त मान कर निराश-से हैँ | ततव फिर कामायनी-- 
श्रद्धा--कद्वती दै--''तुम इतने श्रधीर दो गये | जीवन का वह दाँव ठुस 
हर बैठे जिसे वीर मर कर जीतते हैँ] केबल तप ही जीवन का सले 
नहीं है | श्रकृति के यौवन का शद्भार बासी फूलों से नहीं होता | वे 
तो धूल में मिल जाते हैँ । प्रकृति पुणतन को सदन नहीं फरती और 
परिवर्तन में नित्य नवीनता का आनन्द उसकी टेक है। 


थुर्गों. की चद्टानों पर संष्टि 
टाल पद-घिन्द घ्नी गंभीर, 
देव, गंधवे, असुर को पंक्ति 
अनुसरण करती उसे श्रधोर। 
एक ओर पुम द्वो, दूसरी ओर प्रकृति के वैभव से मत हुआ य£ 
विस्तृत भूखण्ड है। फर्म का भोग और भोग का कर्म यही जड़-चेतन 
का आनन्द है। तुम श्रकेले कैसे हो! तपस्त्नी। श्राकषण से हीन 
होने के कारण ही तुम आत्म-विस्तार नहीं कर सके । ठुम अपने ही 
बोभ से दवे हुए हो ।'' “अच्छा मै तुम्हारा साथ दूँगी-- 
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00 30 708 अप यश 5 
समर्पण लो सेवा का सार 
सजल संस्ृति का यह पतवार, 
श्राज से यह जीवन उत्सगे 
इसी पदुतल में विगत विकार 
दया। भाया, मसता लो श्राज, 
मघुरिमा लो अगाघ विश्वास | 
इमारा हृदय रक्षनिधि रूच्च 
हुसद्वारे लिये खुला है पास। 
घनो संस्ृति के मूल रहस्य 
तुम्दाँ से फैलेगी यह बेल। 
विश्व यह सौरभ से मर जाय 
सुमन के खेलो सुन्दर सेल॥ 
इसके पश्चात्‌ करामायनी कहती है कि देव-दप्टि की श्रतपतताश्रों 
के ध्वछ पर मानव-ृष्टि फे चेतन राज फी स्पापना दोने दो। विश 
के हृदय-यटल पर अखिल मानव भावों का सत्य जो चेतना है उठा 
सुन्दर इतिहास दिव्य श्रचरों से अ्॑फ्रित होने दो | विधाता फ्री फल्याय 
सृष्टि इस प्रृ्दी पर पूर्ण और सफल हो । सागर पे ज्वालामुशी चूर्ण 
हों [ श्राज से मानवत्ता की कीर्ति हवा, एप्पी और जल फे बंधन में व 
रह जाय | चादे जल-सावन श्राये, दीए टू्यें उतगये पर मानव पी 
इउ मूर्ति अम्युदय या, उन्नति या उपाय कली हुई निरचल रटे। 
शरि के वो बियू लू विररे हुए हैं, निषयाय हैं. उत्हीं पर गला 
मरे जिससे मानउता उिनपिनी हो |! 
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इस तरह असफलताओ ओर कठिनाइयों के कारण निराश 
से द्वो रहे मनु में रमणीयता की अनुभूति के द्वारा किंचित्‌ आशा 
जगी है और उस आशा को अद्धा के कारण बल मिला है। पुरुष के 
निराश एवं निरुद्देश्य जीवन भे यह भ्रद्धामयी नारी का प्रवेश है। 
देव-सष्टि में काम का जो तीव्र दंश था, जिसमें केवल विलास था, 
चह यहाँ नहीं है | यहाँ नारी और पुरुष के उचित सम्बन्धों के बीच 
प्रेम की कला का विकास है। भ्रद्धा उस प्रेस की कला की मूर्ति हे । 

उधर मनु के अदर वासना-'895 ॥7080'-का विकास हो रहा 
है| उनका मन एक अमाव का अनुभव कर रहा है | वह ध्यान लगाते 
हैँ पर मन में श्रनेक तरह के विचार आ जाते हैं। उधर कामायनी ने 
घर में श्रक्ञ भर दिया है। अ्रमिशाला से मनु देखते हैँ कि कामायनी 
एक़ पशु के बच्चे को साथ लिये चली आ रही है। वह बच्चा कभी 
उचछलता कूदता आगे बढ़ता है; फिर गर्दन उठाकर क्ामायनी की 
तरफ देखता है। कामायनी उसे श्रेम से पुचकारती है। मनु के 
हृदय में इसे देखकर एक ईर्ष्या का भाव आता है। यह पुरुष के 
अधिकार की प्यास है । उनके भन मे यह भाव श्राता है कि विश्व में 
जो सरल सुन्दर विभूति हो सब मेरे लिए है । इतने में कामायनी निकट 
आ जाती है और प्रेम भरे स्पर में पूछुती है कि “तुम्र अभी ध्यान ही 
लगाये वैठे हो ! पर यह क्या, श्राँख कुछ देखती हैँ, कान कुछ दूसरी 
ओर हैँ, मन कहीं है। श्राज यह कैसा र॑ग है !७ मनु की ईर्ष्या शात 
हो जाती है। कामायनी को ग्रहण करने की तीम भावना बढ़ने लगती 
है। रमणीयता के मावों से मनु का हृदय भर जाता है | कामना प्रबल 
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वी है। मनु का मन उद्गंग से अ्रत्यिर और चंचल हो उठता है। 
भु पूछते हैं-- 

कौन हो उम्र लींचते यों झुझे भरती ओर, 

और लक्षचाते, सथ॑ हस्ते उधर की ओर) 





है | है 
कौन फरुण रहस्य है एुममें घिण छुविमान ! 
4 ८ 4 


पशु कि हो पापाण सफ्तें तृत्य का नवहंद 
एक आक्तिगन छुलाता सभी को सानंद | 
राशि-राशि विपर पढा है शात संचित प्याए 
रख रहा है उसे ठोइर दीन विश्व उधार। 


+०० 0०० ००५ 


कामना की फिरण वा जिसमें मिला हो शोत 
पौन हो हम, इसी भूले हृदय पी घिरे खोने ! 


सामायनी वोली--/तुम इतने उद्िन तो कमी न ये । मैं तो पे 
अ्रतिपि हूँ ।*“*'आाश्रो चलो, बराइर चर्लें। बादर की चए 
डटिंदकी है ।? 
डेप हो दँचे शिपर पा ष्योन घुरथन स्यत् 
लोटना भन्तिम पिरण पा आर प्लोंडा झस्त 


रा 


बामागनी मनु को हाय पकट हर यादर ते ग। तारों धरा 


6 
प्रक मदीन हुए में दिसाई पद्ी । झुयत रमणासता पे देसने पे 5े 
4४० 
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मनु के प्राण एक अतल में ड्रवे जा रहे हैं। कवि ने इसका कैसा 
सुन्दर वर्णन किया है-- 
क्या मनु ने-तुम्हे देखा श्रतियि | कितनी धार 
किन्तु इतने तो न थे तुम दवे छत्रि के भार !? 
4 2 भर 
“मैं तुर्दारा दो रहा हूँ? यही सुदृढ़ विचार 
चेतना का परिधि बनता घृम चक्राबार। 
>५ 2५ >५ 
मधु बरसत्ती विष क्रिन हें फॉपती सुकुमार, 
पवन में है पलक मंथर, चल रहा मधु-सार | 
तुम समीप, भधीर इतने आज क्यों हैं प्राण ? 
घुक रद्दा है किस सुरभि से तृप्त होकर घाण १ 
धमनियों में पेंदना-सा रक्त पा संचार, 
हदय में है फॉपती धकड़न, लिये लघु भार ! 
श्र 4 | 
फौन हो तुम विश्व माया झुद्कसी सामर, 
प्राण-सत्ता के मनोहर भेदपी सुकुमार ! 
कामायनी बहती ऐ--सरो ! यह श्रघीर मन की तृप्ति है। 
(ट सब मत पूष्ठो। देसो-- 
विमल राज्य मूर्ति इनफर रतबुधघ दंठा बन! 


2 र्म र 
श्ह्‌ 
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मिल बच 


विभव मतवाली प्रकृति का आवरण पह नौल 
शिधिल है, जिस पर बिखरता प्रचुर मंगल खील 
राशि-राशि नज़त कुसुम की अर्चना अ्रश्नांत 
बिखरती है, ताम रस सुन्दर चरण के प्रांत [? 
मनु ज्योंन्‍ज्यों उस रात्रि में आँख गद्भाकर देखने लगे लॉन्सो 
उनके सामने रूप का विस्तार फैलता गया, जैसे मद्रि के कणों की 
वर्षा चारों ओर हो रही हो या मिलन का संगीत बज रहा हो | ** ' 
मनु आत्मापंण करते हं। यों नर-नारी के सम्मिलित जीवन का कम 
चलता है। 
इस तरह हम देखते ई कि कामायनी में कवि का प्रेस अपने 
सानवी श्राधार में पुष्ट एवं विकसित होता गया हे। सृष्टि के इस 
भानवी आधार या मानवता की विजय-यात्रा में मनु चलते-चलते पुन" 
विद्रोह करते हैं। देव-सध्ठि के सस्कार फिर प्रवल होते हैं, मंगया री 
इच्छा जायती है | भद्धा या कामायनी से मन नहीं मरता। इसी विविध 
विलात और अधिकार की स्पृह्य के कारण वह भटकते, कढिनाइयाँ 
उठाते है | फिर मी उनका जीवन अशात और अ्रतृत्त ही रहता है। 
बुद्धि-्मेद और बुद्धि-विल्ञात के कारण वह अपने लिए. किसी प्रकार 
का नियत्रण, वधन या नियम स्वीकार नहीं करते। वह भद्धान्दीत 
बुद्धि-विक्षेप के कारण उन्मत्त हैँ | इसी के कारण बह कृष्ट उठते 
हैं । रुटु के मुख में पड़ जाते हूं पर भद्धा या कामायनी उनकी रहा 
करती है | और फिर दोनों अपनी जीवन-यात्रा को आखिरी मज्ञिश वी 
ओर चल पढ़ते हैं। अपने पुत्र को इड्ा के साथ व्याह ऐेते हैं और 
श्ह्र्‌ 
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: ख्वय॑ दोनों हिमालय के एक ऐसे उच्च खरद में पहुँचते हैं जहाँ से 
भ्रद्धा की प्रेरणा के कारण मनु को भाव, कम और शान लोक नीचे 
की ओर दिखाई देते हैं | ये तीनों अपने-अपने में अपूर्ण हैं। कवि 
ने इन तीनों लोकों का अलग अलग दर्शन मनु को कराया है| पहले 
भाव लोक दिखाई पड़ता है-- 

घह देखो रागारुण है जो 

ऊपा के कंदुक-सा सुन्दर 

छायामय कमनीय फलेवर 

भावमयी अतिमा का सन्दिर 


शब्द, सपश, रस, रुप, गंध की 
पारदर्शिनी सुघद पुत्तलियाँ 
चारों ओर नृत्य करती ज्यों 
रूपवती रंगीन. लिविलियाँ। 


झट 


इस कुसुमाकर के कानव 
अरुण पराग पटल छाया 
इठजातीं सोती जगतीं 
झपनी भावषभरी माया 


का कक मर 


यह जीवन की मध्य भूमि है 
रूझूधारा से सिचित होती 
१४३ 
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मधुर लाक्षसा को छह्टरों से 
यद अवाहिका स्पंदित होती 


जिसके तट पर विद्युत्तण से 
भनोहारिणी भाकृति. पाले, 
छायामय सुप्मा से विक्नक् 
विचर रहे सुन्दर मतबाले 


घूम रहो है यहाँ चहुदिक 
घलचित्रों-सी संसृति छाया, 
जिस आलोक विंहु को पेरे 
वह वैठे झुसक्याती साया। 


यहाँ मनोरम विश्व कर रहा 
रामारुण चेतन. उपान्नना 
माया राज्य ! यद्दी परिपाटी 
पाश बिहार जोव फॉसना 


साव भूसिका इसी ज्ञोक की 

जननी है सब पाप पुण्य की 

उलते सब स्वभाव प्रतिक्ृति वन 

गल ज्वाला से मधुर ताप की। 
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निम्रममपी उलसकन लतिका का 
भाव चिटपि से श्राकर मिलना 
जीवन-चन की घनी. समस्या 
आशा नव कुसु्मों का खिलना ! 


चिस-वसंत का यह उद्गम है 
पतकर होता एक शभ्रोर है 
अस्त इल्ाइल यहाँ मिलते हैं 
सुख बुख वेंधते एक ढोर है। 


भावज्ञोक के पश्चात्‌ कामायनी मनु को कर्मंतरोक से परिचित 
कराती है; 
मु, यद्द श्यासल फर्म-लोक है 
धुंधता कुद-कुध अंधकार-सा 
अप्नन हो रहा भ्विज्ञात यह 
देश मलिन है धमधार-सा। 
कर्म-चक्त सा घूम रहा है 
चद्ट गोलक, बन नियति प्रेरणा, 
सब के पीछे लगी” हुई है 
फोई च्याकृल नई एपणा। 


१४५ 
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श्रममय कोलाइल, . पीडनमय 
विकल अवत्तेवन भहाय॑त्र का 
जण भर भी विश्नाम नहीं है 
आण दास है क्रिया तंत्र का| 
नियति चलाती कमेल्‍क्र यह 
तृष्णशनित ममच. वासना 
पाणि-पादनय पंचमूतत. को 
यहाँ हो रही है उपासना | 
यहाँ सतह संघर्ष, विफलता 
कोलाइल का यहाँ राज है; 
न्न॑ंधवार में. दौर लग रही 
मतवाला यह सब समान है। 
यहाँ. शासनादेश. घोषणा 
विज्यों की हुकार सुनादी 
यहाँ भूख से विक्‍ल दलित को 
पद तल्ष में फ़िर-फिर ग्रि्वाती। 
यहाँ. लिये दायिच कम क्य 
उन्नति करने के मतवाले 
श््टद 
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अिफिकिशपिकनीकपीकनिीक कक कक यकीक मन कक कक कक रथ पा आआआभआारंमपा आस 


नला-जलाकर फूट पद रहे 
हुलकर बहनेवाले.. घाले। 
इसके पश्चात्‌ शानलोक के दर्शन होते हैं :-- 
प्रियतम ! यह तो झ्ञानच्ेन्न है 
सुख टख से है उठासीनता 
यहाँ न्याय निर्मम, चलता है 
चुद्धि-चक्र, जिसमें ने दौनता। 


अस्वि नास्ति का भेढ, निरंकुश 
फरते थे भछ त्तक युक्ति से, 
ये निस्संग, क्तु पर लेते 
कुछ सम्बन्धविधान झुक्ति से। 


७७क आह ] 


स्याय, तप्त, पऐश्वर्स में परो 

ये आणी चमकीले लगते 

कप निदाव मर मे सूखे से 

स्नोतों के तद जैसे ज्यते। 

मनोसाव से काय-कर्स का 

समतोलन मे उनत्तचित्त से 
श्ट््७छ 


कवि अ्रताद' की काव्यन्साधना 


५७४० ७७४४४०७ सधतमक ९०५० २२००० फराजनजटीमीजीषमीभीजाीज 


ये निहएद न्यायासन वाले 
धयूफ गे सकते तबिफ बिच से] 


के बज अल 








अपना परिमित पात्र लिये ये 
दँद यूँद पाले निमर से 
माँग रहे हैँ जोबन का रस 
येठ यहाँ पर भ्रजर अमर से। 
देपो वे सब सौम्य बने हैं 
क्ति हैं दोपों से 
वे संकेत दम के चलते 
आचालन मिस परितोपों से ! 
यहाँ. भठ्त रहा जोपन-रस 
छूभो मत संधित होने दों 
यस इतना ही सांग तुम्हारा 
तृपा! रूपा वंचित होने दो। 
सामंजत्थ चल्ने करने ये 
किंतु विषमता फ़ैलाते हैं! 

इच्छा, किया, शान वाले ये तीनों लोक अपने-झपने में श्रपूर् 


हैं| और जब तक इनमें विषमता है, जब तक इनका सामझत्व नही 
१४८ 
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मम निश कद गली सकती कि शक पलक कह कर 
हुआ है वय तक दुःख है; अशात्ति है, उद्ंग॒ है; पीड़ा ओऔर प्यास! 
है | जब ये मिल कर एक दो जाते हैं तब शुद्ध चेतना और शुद्ध 
आनन्द ही रह जाते हैं । ॥' 
इस तरह कवि ने तूफानी परिस्थितियों के बीच 'मानवता की 

विजय-यात्रा श्रारम्म की थी | यह मानवता निराशाओं और कठि० 
नाइयों के बीच ही उठी और बढ़ी है। यहाँ ससार से पलायन 
का मोह नष्ठ हो गया है भर सतार में जो हुःख या, जो विषमता, 
प्यात और पीड़ा थी, जो श्रसदुलन था, वह अतुमवों के कारण 
चेतना के ऊँचे स्तर पर पहुँच जाने से अपने-आप नंप्ठ होता गया 
है | वस्तुतः यह सब विपमता तमी तक है जब॑ तक हम संसार 
को आत्म-्वोध की सम्पूर्ण हृष्टि से देखने में असमर्थ है| जब तक 
हमारी चेतना अविकसित अथवा विक्षत है और हम धंकुचित ,या 
एकांगी दृष्टिकोण से उसे देखते हैं। इस हुःख भर इन्द्र का 
कारण यह दे कि €म ससार को अपने से मिन्न और अपने प्रति 
विरोध से भरी कोई चीज़ समभ बैठते हैं। यह अपना है, यह 
पराया है, यह भाव भी इसी से उसन दोता है, फिर जो अपना है 
उसके प्रति मोह और अगग्रह बढ़ता है; नो पराया है «उसके प्रति 
खीक और भूठी विरक्ति आती है और इमें संसार में कल्षप के 
दर्शन होते हैं | 

, कवि से 'कामायनी! में हमारी इसी संकुचित दृष्टि को पिशाल 
* क्र दिया है| उसने इस दु:ख-द्व व के प्रति इमें” उचित एवं परिपूर्ण 
इष्टि अहण करने को, वाध्य किया दे और इसका परिणाम यह है 
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कि वे दद्व नष्ट हो जाते है । पूर्ण उमरतता का अबुभव रद जाते 
है और मानवता को आनन्द की साधना पूर्ण होती है । 
पर आनंद की यह साधना क़िसो तत्ववेत्ता श्रयवा गोगीरी 

साधना नहीं है। यह संसार से भाग कर ससार को देखने का करत 
नहीं है| यह इसी संघर्, द्वेप, ईर्ष्या, वासना इल्मादि के बीच 
होकर खाती और प्रति पग पर श्रठुमत्रों से इृढ, सल्क्ृत और विकृपित 
होती हुई साधना है | यह मानवता के बीच दी मानवता की विजय 
प्रयवा आ्ानंदन्यात्रा है। यहाँ मंगल का सदेश संसार से अर 
उठ कर ही नहीं, संसार में ही प्रति पग पर, चलते हुए मिलता ६।, 
यहाँ ससार कोई पैदेशिक या परतल नहीं है, भात्मतत्न है। पु 
जगत कोई दूसरा पक्ष नहीं है। कवि ने .प्रन्त में इस उस मेँ 
रुषं! फे बीच विकतित होकर जाग्रन हो गये मनु ते, कहलाया हैं” 

शापिति न यहाँ हैं कोई 

तापित पापी न यहाँ है 

जीवन बसुधा समतल् है 

चमरप है जो कि जहाँ है। 

चेतन समुद्र में गीवन 

लहरॉन्या शिखर पढ़ा है, 

फुट छाप स्थशिगन अपना 

निर्मित आकार रग्राहै।. 


इस उपोर्ना को तलनिधि में 
खुदयुदू सा रूप बना 
६५४५ 


कवि “प्रसाद! का काव्य और उसकी धारा-४ 





नचन्न॒ दिखाई देते 
अपनी आभा चम्काये | 
वैसे अमेद सागर में 
मरार्णों फा सष्टिक्रम है 
सब में घुल-मिलकर रसमय 
रहना यह भाव चरम है। 


अपने दुख-सुख्र से पुलकित 
यह मूतत॑ विश्व सचराचर 
घिति का विराद वषु मंगल 
यद्द सत्य सतत चिर सुंदर | 
श्रत में प्रकृति के विराट रुृत्य के दर्शन के पश्चात्‌ काव्य का 
अन्त होता हे, जिसमें सब लोग पहचाने-से लगते हैं और जहाँ जड़ 
चेतन में समरसता की अनुभूति दे, जहाँ केवल चेतना ही चेतना है 
और अखठ आनन्द की अनुभूति है-- 
समरस थे जड़ या चेतन 
सुन्दर साकार बना था, 
चेतनता ,पएुक.विज्ञसती 
धत * आनंद ऋखंड घना था | 
: ..."कामायनी” में कवि 'प्रसाद” के काव्य की पूर्णता है। उनके 
काव्य का आदर्श यहाँ परिपूर्ण हो गया है। उनका काव्य कुवूहल 
१५१ 


कवि प्रयाद! की काव्य-साधना 


कक 








के ताय आरंभ हुआ था | उसके वाद की कविताश्रों में एक निशण 
हमें दिखाई देती है। यह जिज्ञासा ही क्रमशः पुष्ट, विकपित शोर 
उस्क्ृत होती गई है | जिशासा से प्रीति होती दे । यह प्रीति प्रकृति 
को लेकर उठी श्रौर दिननदिन मानवी होती गई है | प्रकृति में भी 
मानवी सर्श और मानवन्तापेक्षता का अनुभव है।इस प्रहृदि 
और मलुष्य के सम्बन्ध से ही एक ओर प्रेम सस्कृत होता गया है, 
दूसरी तरफ़ सौन्दर्य की चेतना बढ़ती गई है। यह शुद्ध एव चेबन 
सौंदर्य-ओोध ही, जिसे दूसरे शब्दों में श्रानंद की अनुभूति कहेंगे 
कलाकार अयवा कवि का इृष्ठ है। यह सम्पूर्ण मानवता का हट 
है। प्रृति-दर्शन में जो मानव सापेज्वता रही है वही विरृण्त और 
पूर्ण तर होती गई है और उसी के कारण श्रंत में कवि उस्ृण 
प्रकृति के साथ पूर्णात सामझजस्य स्थापित कर सका है और रत 
कुछ आत्म-रूप ही हो गया है। जो मानवता एक दिन अपनी छुद्ठग 
में सहुचित और आवद्ध यो, ससार में रहकर ही विशाल और 
विश्व-रूप हो गई है | इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि प्रधाद! 
क्व उम्पूण' काव्य एक ल्वत्य चेवता की चरम एवं व्यापक अरतुमूति 
को लेकर विकतित हुआ है और “कामायनी' में श्राकर यह वील 
की धारा समद्र में मिलनेवाली नदी दी भाँति श्रपनी ही वियट 
परणति में उम्रात्त हो गई है |यद मानवता के विकात पी चर्म 
अवस्था भा चित्र है और यहाँ मानवता घग्ने विंयठ रुप का देन 
कर अपने में ही उमरत एवं परिएण दे । 


| सरसलेवकननपरनननभानथापालक न. 
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हि ऊ+ 
अुष्ठ काब्य में संगीत का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वस्त॒तः 


काव्य स्वतः सगीत है। काव्य और सगीत दोनों सृष्टि के मूल में और 
सम्पूण सृष्टि-शरीर में जो सामझस्य प्रति पग पर है, किन्तु जिसे न 
पाकर, न देखकर ही मनुष्य दुखी और वचित-सा है, उसे व्यक्त 
करते ई | इस सामझस्य के कारण मानव-द्वदय सृष्टि से तारतम्य का 
अनुभव करता है और यदि काव्य की साधना विशुद्ध और निलित भाव 
से चलती हो तो उम्पूण जगत्‌ सगीत के प्रवाह से पूर्ण तथा आनन्द 
एव शक्ति का निकेनन-सा अनुभव होने लगता है। जब कवि को ईश्वर 
कह कर उसकी वदना की गई थी, तथ वह एक प्रशसा का अतिरेक न 
था, उसमें एक गभीर आध्यात्मिक सत्य को प्रकट किया गया था | जब 
कवि के काव्य में संगीत का सामझ्ञस्थ प्रकट होता है, तव बह जगत 
के चिरतन लय से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता दे और उसका 
जीवन आनन्द एवं शान्ति के चेतन प्रवाह में बदल जादा है । 
चिरकाल से उस आत्मा और आनन्द की सोज में मानव के 
प्राण प्यासेन्से छुटपढा रहे हैँ, संगीत में वह हमारे बहुन निकट 
होता है | उसमें हम अपने साथ त्रिल्कुल ऐट द्योम' होते हैं| उसमें 
हमें पप्पना आ्रामास मिलता है। हम प्रपने को अपने में पाते ईँ--- 
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अपने में अपने को देख सकते हैं; अनुभव भी कर सकते हैं। इसीलिए 
अनादिकाल से सग्रीत हमारे जीवन की कुझ्ली की माँति, हमारे अनन्दर- 
बाहर, ऊपर-नीचे, चतुर्दिक व्यास होकर, हमारे साथ ही चल रहा है। 
और इसीलिए हम देखते हैँ कि गीति-काव्य में मनुष्य को जो ग्रातरिक 
श्रौर इसौलिए सच्चा आहाद होता है, वह अन्य किसी काव्य-विधि 
में नहीं। यह हमारी कल्पना को उड़ान को ही नहीं प्रकट करता, 
हमारे अत्यन्त कोमल अन्त:स्तर को भी स्पर्श करता है। यहाँ केवल 
मावना नहीं, एक अनुभूति भी है। मानो मानव के चिरूपिपातित 
श्रबोत्े आराण इसमें बोलतेश्रोलते कुछ वोल ही जाते हैं--उच्छुबतित हो 
उठते हैं। श्रतन्तकाल से जो चीज़ भनुष्य के श्रति निकट है, जो 
सत्य उसके मन में अ्रत्यन्त गोपनीय रहस्पन्ता बना समा रहा है और 
जिसमें उसकी युग-युग की साधना, उत्कर्ठा, तफ़लता-अठ्फ्लवा 
की कहानी छिपी हे--जहाँ सब मनुष्य एक स्वर पर हैं, उसझी स्मृति 
को ज़रान्सी चिनगारी, जुगनू की भाँति अँधेरे पाश्वक्षेत्र फे विपरीत 
चमक जाती है। 

जब काव्य में मानव-द्ृदय फा यह सत्य, यह चैतन्य ब्ाता है, 
तमी वह भीतर से आनन्द मे श्रोत-प्रोत होकर प्राकृतिक भरने की तरू 
फूट पड़ता है और इस अनुभूति के कारण ठाहित, प्रकाश जे पिएट 
के समान, मगमगा उठता है। आ्रापुनिक हिन्दीकाव्य इस वियय में 
भत्वन्त निर्धन है । यद दु-ल को ही बात दे कि अरताद! और 'निराला! 
के नेहृत्न वो हिन्दी ने गद्य नहीं किया | प॑व श्रौर महादेवी ने समोत 
था जो सामझस्प झरने काब्य में क्षिय्रा है, उसते उनके काम्य में थो 
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मजुलता, जो सुकुमारता आई है, उससे हिन्दी समृद्ध हुई है परन्तु 
हिन्दी के विशाल क्षेत्र में गीति काव्य के प्रति सामान्यतः दुर्लद्य वना 
ही हुआ है और न केवल रचना में वरन्‌ समीक्षा में मी हम बहुत 
निर्धन-से हो रहे हैं । 
कवि 'प्रखादः ने अपनी प्रतिभा से हिन्दी के प्रत्येक क्षेत्र को समृद्ध 
किया है। जिसने नाटक, उपन्यास, कहानो, निवध सभी कुछ सफलता- 
पूर्वक लिखे हैं, उसके लिए गीति-काव्य को छोड देना सभव न था | 
इस कवि में जो मस्ती है, मावना एवं अनुभूति को जो झदुता है 
ओर मानव-जीवन के उत्कर्प का नो गौरव है, उसे देखते हुए उसकी 
प्रतिभा गीति-काव्य फी रचना के श्रत्यन्त उपयुक्त थी। उसने अपने 
जीवन के आरंभ में जो गीति-नास्य लिखे, उनसे स्पष्ट प्रकट होता 
है कि इस ओर उसकी रुचि बालपन से थी । इस कवि के काव्य- 
विस्तार एव कविता की आत्मा को देखकर सहज ही कद्दा जा सकता 
है कि कवि ने संतार में जो कुछ मदुल श्रौर रसमय है, उसे अच्छी 
तरह देखा और पाया था। वह कैशोर की आशा से प्रराशित, 
थौवन के रस से स्विग्ध और वियोग के आँसू से धुला था। उसने 
सौन्दर्य को देखा और देखा। हमारे सयोग-वियोग, सुख-हु.ख और 
प्रकाश-अधकार से भरे हुए. जीवन के ब्रीच जो सौन्दर्य है, उसको 
देखने की उसमे शक्ति थी। गीति-काव्य के लिये कवि में जो सौन्दर्य- 
बृति (30४700 80॥86) होनी चाहिए, वह कवि प्रसाद के जौवन 
में ओतन्योत थी । इस प्रकार के काव्य के लिए स्वानुभूति दूसरा 
अनिवार्य गुण है, जिसकी मात्रा पसाद! में पर्याप्त रूप से हम पाते 
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हैं। मतलव यह कि कृषि में गीवि-क्षाव्य के सम्पूर्ण उपादान वर्तमान 
थे और यह क्षेत्र उतकी प्रद्रिमा के बहुत अनुकूल था | 

इतनी बातों पर विचार कर लेने के वाद जब हम देखते है. 
कि कवि ने गीति-काव्य के क्षेत्र में बहुत थोड़ी रचना कौ, तर 
हमें कवि को धन्यवाद देने की इच्छा नहीं होती । सतंत्र गीतिन 
काव्य के रूप में एक 'आँदः ही हमें उपलब्ध है। शेष जो छुछ है; 
उनकी स्फुट कविताओं के सप्रहों या नाटकों में गीत के रुप में 
यत्र-तत्र॒ विखरा हुआ है। इस गीतों का कोई स्वत संग्रह भी 
नहीं है । 
पर जहाँ तोल में कमी है, तहाँ मोल में क्रमी नहीं ऐ | मात्रा 
थोड़ी है, पर जो इुछ हे, वह ऐसी है कि हम उसे पाकर धन्य है | 
आए! आधुनिक दिंदी-साहित्य में सर्वश्रेष्ठ गीवि-क्ाव्य है | इसका 
हिंदी ने न केबल खुले -छृदय से स्वागत किया है, वरन्‌ इसने 
हिन्दी की नवयुथक पीढ़ी पर अपनी गहरी छाप डाली है। चह 
प्रिय हुआ है और उसका अनुकरण करने की चेष्य की गई है। 
इस विरहन्यधान गोति-काब्य में कवि श्पने जोदन की मृठुल रतन 
गधमयी सरुतृतियों की याद करके रोबा है। उसका जो कुछ छिने 
गया है, उसके प्रति इसमे तीव्र बेदना और आम्रह है। सम्पूर्ण 
काव्य में कषि का जीवित स्पर्श हम पाते है | कहीं वह अपने को 
घोका नहीं दे सका है। उसके दृदय में जो रत चिरकाल से, अत्यन्त 
शुप्त और निजी वनकर सचित था, वह इसमें मानो दृदव के 


आवरण को तोड़कर, विधि-निपेधों के ऊपर दो प्रवाहित हो उठा है। 
श्षट 
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इसमें आग्रह है और दुःख दे, परन्तु इसमें उस दुःख को सहन 
करने और उसे विजय कर ऊपर उठने की आकाछा भी है| इसमें 
सम्पूर्ण मानव-जीवन का एक छोटा चिंत्र हम देखते है | एक दिन 
कवि बिलास, वैमव और प्रेम से पुलकित है। दिन कब बीते है” 
और रात कब समाप्त द्वो जाती है, इसका मानों पता नहीं। यह 
भोग की अवधि एक दिन बीत जाती हे । कवि बीते दिनों की याद 
में रोता और सिर घुनता है। फिर समझता है और अपने मन को 
समभाता है। दुःख पर यह जीवन की स्वाभाविक विजय है| 
अनन्तकाल से मनुष्य आनन्द के पथ में चल रहा है। उसकी आनंद 
की खोज सदा जारी है। आँसू! के रोदन में भी मानव की वह पिपासा 
कही नप्ट नहीं हुई है | चेतन्य की शोध इस दुःख में भी चलती रही 
है । इस प्रकार 'श्राँए! न केवल एक भावना-अनुभूति-प्रधान गीतिकाब्य 
वन गया है, वरन्‌ उसका विकास इस ढंग से हुआ है कि जीवन 
के सत्य की हत्या नहीं हुई है, जैसा प्रायः विरह-काव्यों में हम टेखते 
हूँ । उलटे इस आँसू में धुल कर जीवन का पथ निख़र गया है और 
निसग-प्रेरित यात्रा की पपडडी फिर चलने लगी है। 

्आँच! पर हम अलग से विचार कर चुके हैं, इसलिए यहाँ 
ज्यादा लिखना उचित न होगा । यहाँ में इतना ही कहना चाहता हैँ. 
कि गीति काव्य के सभी प्रधान उपकरण “आँसू? में हमें मिल लाते 
हैं| काव्य नायक के सौन्दर्य-ननोध से भरा है और भावना एवं 
अनुभूति की तो उसमें कहीं भी कमी नहीं होने पाई है। कल्पना में 
जद्दाँ कोमलता है, वर्टां जीवन भी है; भावना में जहाँ प्यास है, पहाँ 

5 शण्‌९ 
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भी है, और सम्पूर्ण काव्य आदि से अन्त तक संगीतात्मक (ए08 ९४) 
है | कवि असाद? की कविता में इतना प्रसाद गुण अन्यत्र बहुत कम 
मिलता है। विशेषता तो यह है कि इसमें सर्वत्र कल्पना, मावता एवं 
झलुभूति का अदूमुत समन्वय है। इसीलिए एक दाशनिक, एक 
आध्यात्मिक संकेत मी है! मानव-जीवन से प्रति पग पर प्रकृति का 
सामझत्य है | यहाँ प्रकृति मानव की अन॒ुचरी हैं। 

यप्त गई एक बस्ती है 

स्टतियों की इसी हृदय में; 

नतक्-लोक. फैला है 

जैसे इस मील निल्षय में। 
4 २ 
ये सब रफुक्षिग ईंमेरो 
उस ज्वालामयों जलव के; 
किंचित | कुछ शेप पिन्द हैं केवल 
आध्यात्मिक स्पश ६ मेरे उस मद्दामिलन के। 
अर 4 
की पअ्लेकृत ईधन होना देग-जल का, 
मानवन्साप्रेक्मता. [थे स्वर सोम चल-चलकर 
(करता है पाम अनिल पा । 
# हब 

4६० 
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बाठव ज्वाज्ञा सोती थी 

इस प्रेम-सिन्धु के तल्ष में; 

प्यासी महुल्ी-सी आँखें 

प्रकृति थीं विक्‍ल रूप के जल में| 
की श्रलंकझृत >८ >् 


मानवन्सापेह्मता | छुलबुले सिंधु के फूटे 
नक्तन्न-मालिका द्र्ठी ; 
नभ-मुक्तकृतत्ा. धरयो 
दिखलाई ढठेती लूटो। 


4 4 

[इस विकल बेदना को ले 

किंचित्‌ किसने सुख वो ज्ञलकारा, 
आध्यात्मिक | एक अवोध अर्किचन 
सर्शं बेसुध चैतन्य इमारा। 


4 अं 
शब्दों की मदुलता तो कहीं-फहीं अ्रपू्ें है। विभिन्न शब्दों के 


एकत्र संयोग से न केवल पदों की अभिव्यजकता बढ़ जाती है, 

वरन्‌ उनमे एक ध्वनि, एक मीड-सी पैदा हो जाती है। देखिए-- 
छिल-छिल्ञकर छाले फोडे मह-मलफर ऋूदुल चरण से ; 
घुल-घुलरर बह-यद जाते, भौसू करणा फे कण से | 


हर ५ है 
निशि, सो जायें जप उर में ये हृदय व्यपा आभारी , 


उनका उन्माद सुनहला सहला देना सुबकारों | 
१६१ 
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साय काव्य सुंदर उपमाशों, अलकारों से अलंकृत है। देखिए-- 
विप-प्याज्ञी जो पी ली थो, वह मद्रि बनी नवन से , 
सौन्दर्य पलक-प्याले का अब प्रेस बना जीवन में | 
श्र है है 
फामना-सिंदु रादराता छुदि पूरनिमा थी छाई ; 
रत्ाकर बनी इमकती मेरे शशि की परदाई' | 
है हर 
मादकता से पाये वे संज्ञा से चले गये थे। 
4 ५ 
बाधा है विधु को किसने इन काल्ली जंजोरों से , 
मण्षाले फरणियों व्म मुसक्ष्यों मगा भाज दोरों से ? 
स्थानामाव-वश यहाँ बहुत थोड़े उदाहरण दिये जा सकते हईं। 
सम्पूर्ण काव्य श्रपनी महुलता और माधुय॑ में ओ्रोतप्रोत है।यह न 
केवल एक मेप्ठ गीतिन्शाव्य है, वरन्‌ जीवन का एक वत्वशन भी 
इसमें है। यहाँ कवि निराशा के बीच इमारी श्राणा को पुष्ट करता 
है, दु ख के बीच सुत् का सदेश देता है| यह्टों प्रेम आग्रही होरर 
भी जोवन के प्रति अपने संदेश को नहीं भूलता । ज्यो्यों समय 
दतता गया है, श्रव्रार मे प्रकाश का उदय होता गया है। बासनाएँ 
मूब्छित दोती गई है भर श्रात्मारण फा, कर्तव्य का भाव जगा 
होना गया है | इसीलिए यहाँ गिर सशा विरह बन गया है। उसमें 
विप नहीं है, परदेन ई बह शआउत्मा को शिविल, अचेत आर 
प्रमादी नहीं बनाता, उसे चल देता और जामत करता है। उसमें 
१६२ 
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छुःख भी उत्कर्प का एक उपादान है. और विरह भी मिलन की एक 
स्वृति है, जो कहती है कि फिर मिलन होगा, फिर विच्छेद होगा। 
यह जीवन का उत्य है और इसी रूप में इसकी महत्ता है | 
आय! के अतिरिक्त कवि का कोई स्वतत्न गीति-काव्य हमें, 
उपलब्ध नहीं है, पर अपने ग्रंथों में जहाँ भी गायन या गीत, लिखे हैं, 
वहाँ हमें जान पड़ता है कि यह कवि इस क्षेत्र भे सहज ही सफल हो 
सकता था । यदि गीतों का सग्रह किया जाय _तो उनमें कुछ तो ऐसे 
अवश्य होंगे, जिनकी गणना हमारे साहित्य में प्रथम श्रेणी के काव्य 
के अन्तर्गत की जा सके। इनमें सगीत है; इनमें रस है, 
इनमें ध्वनि है, इनमें अलकार है। शब्द चुने हुए हैं और 
उनसे मिठास एवं रस ठपका पड़ता है। यहाँ कुछ उदाहरण देने 
की आवश्यकता है-- 
सघन वन-वरलरियों के नीचे। 
उपा और संध्या-किरनों ने तार बीन के खींचे , 
हरे हुए वे गान जिन्हे मैंने ऑॉस्‌ से सौंचे; 
स्फुट हो उठी रूक कविता फिर कितनों ने दृगमींचे। 
स्प्ृति-सागर में पल्रक-चुलुक से बनता नहीं उल्लीचे, 
मानस-तरी भरी करुना-जल्न होती ऊपर भीचे। 
[ कामना का गान | कामना, पेज १३ 
इसमें संगीत का अ्रश परिपूर्ण है और बासुरी के साय, इसका 
गायन अत्यत मनोमोहेक एवं भ्रवण-सुखद होगा। अतिम दोनों 
पक्तियों मे भावना, स्त्ध और अलकार का समन्वय मो खुदर है। 
१६ 
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हृदव की नाव करुणा के जल से भरती जा रही है; ऊपर-नीचे होने 
लगी है | मला पलक के चुल्लुओं से स्मृति के सागर से कितना नल 
उल्ीचा जा सकेगा | यह तो वनवा नहीं है। 
न छेडना उस अतीत स्टति से सिचे हुए बोन-तार कोकिल; 
फरुन, रागिनी तड़प उठेयो सुना न पेखो पुकार कोकिल्ल ! 
८ ९ 
हृदय धूल में मिला दिया है, 
उसे चरण-चित्ह-सा झिया है, 
खिले फूल सब गिरा दिया है, 
न श्रव बसंती यहार फोकिल ! 





+-सन्‍्दगुत 
उपर्युक्त गीत में सगीन की प्रचुर मात्रा हैं। इसे यदि विद्वाग में 
गाया ताय तो इसकी श्रन्तर्थिव मथुरता भ्रोता को मुग्घ कर लेगी | 
सब जीवन बीता जाता है। 
भप-दोंद्द के सेल सहश, 
सब जीवन पीता जाता है| 
समय मांगता द प्रति हय में 
नव-चतीत के तुपार-कण में 
हमें लणजर भपिष्यनय में 
श्राय कसी छिप राता है 
सब पवन रीता ज्ञाना है। 
हम ५ 
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वंशी फो बस बज जाने दो 
मीठी भीड़ों को आने दो 
आँख बन्द फरके गाने दो 
जो कुछ हमको आता है। 
यह जीवन बोता जाता है। 
--स्कदुप्त में देवसेना 


स्कंदगुप्त में और भी कई अ्रच्छे गाने हैं परन्तु इनमें देवसेना 

का निम्नलिखित गाना विशेष महत्वपूर्ण है-- 
आह ! घेदना मिल्ली विदाई , 
मैंने अमन्‍वश जीवन-सचित 
मधुकरियों को भोख लुटाई। 

घुल-बुत्न थे संध्या के श्रमकण 

आँसू से गिरते थे प्रति ढण 

मेरी यात्रा पर लेती थी-- 

नीरबता अनन्त अँगराई | 
श्रमित स्वप्त की सधुमाया में 
गहन-विपिन की तरुद्दाया में 
पथिक, उनीदी भृति में किसने 
यह विह्ाग की तान उठाई ? 

लगी सतृष्ण दीठ थी सब फी 

रही बचाये फिरतो कत्र की 

१६५ 
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दंगे खो दो सकल फममाई। 
खद़कर मेरे जीवननथ मे, 
प्रतय चत्ध रहा भ्पने पथ में , 
मैंने निज दुर्यल् पदु-वहा पर-- 
उससे हारो होड़ छागाई | 
यह एक टूटे हुए, पर प्रेम-प्लावित, स्री-दुदुय की निराशान्ननक 
विदाई है । वह झ्राशा लेजर थाई थी, फ्रिल्दु जो कुछ मुगन्युग मे 
बचाती और संचय करती भ्रा रही थी, वद सर क्रमाई भी, श्राशा 
की बचना में खो गई। जीवन-मर मधुकरियों की जो भी एक 
क्रो थी, वह, भ्रमबश, छुटा दी। अप क्या है ! इस विदाई एे 
समय वेदना मेंट में मिली है| अय सुझ को सामग्री पटातेजटाते 
गके हुए स्वप्तों वी मधुर माया के ग्ीच गइन विभ्ेन फे शीतल 
निहुय में बैठा हुआ, यह गौन परथिझ दाग की वाने छा रा 
है मेरे जीउननय पर चठकर प्रनय श्रपने मार्ग में यहा रहा है। 
मैने छपने दुयत पैरों के भरोसे उससे होड़ हंगाई, पर डग़ेतों 
एस्ता है पा। 
एक निगश टुटय की रैयनयंय पर यह इंगी बागगा से भरी 





हैं गाया हैं? गोवन मी सारे भी बुर है है थो! हाँ भें थे 
मिप्न ही चादा पी, पद देना दिए में मिणी है। उिमेश था * 
है दुह्कु पे गए ई, गर प्‌ ३ गगारंस है, पिछते हसे विश्ट, झरी 
धरायामी के उिडिट पूए दिशझा, गष् बमादा मह़ी करा, शिंग 
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दिया ही दिया है और अपने लिए कुछ रक्खा नहीं है, उसके दृदय 
के सघर्ष का यह छोटा, आशिक चित्र है | ऐसा नहीं कि चित्र सम्पूर्ण 
है,--नहीं, वह अपूर्ण तो काफी है | उसमे काव्य के दूपण भी एकाथ 
है। पर इन दूपणों की चर्चा हम आगे के लिए स्थगित करके यहाँ 
इसकी संगीतमयता, इसकी ग्रीतिकाव्यात्मकता की ओर ही ध्यान 
आकर्षित करना चाहते हैं] इस गीति कविता--इस “लीरिकः--में 
कवि की अभिव्यक्ति है, भावना की प्रचुस्ता है, प्रेममय जीवन का 
एक चित्र है और इन सब के वीच सद्भीत है। 

[ खम्माच-तीन ताल ] 
तुम फनक-किरन के प्रन्तराल में 
लुकछिपफर चलते हो क्यों १ 
नतमस्तक गये घन परते 
यौवन के घन रसकन ढरते ' 
है. लाजमरे सौन्दर्य ! बता दो 
मौन घने रहते हो क्यों? 
अधरों के मधुर फरारों में 
कल्न-फल ध्वनि की गुंजारों में 
मु सरिता-सी थह्ट हँसी तरल। 
अपनी पीते रहते दो क्यों? 
--चद्रगुप्त में सुपासिनी 
असाद! जी ने जितने मुक्तक गीत लिखे, मेरी समझ से उनमें 
यह सवोत्तम है | काव्य की दृष्टि से देखिए, सगीत की दृष्टि से 
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देखिए, भावनारिमा की दृष्टि से देखिए, कल्पना और शब्द-्तौष्ठव, 
फी दृष्टि से देखिए--चाहे जिस दृष्टि से देखिए, यह अपने में एक 
अत्यन्त सजीव और पू्ण गीत है | और इसका कारण भी है। यह 
रूप का चित्र है श्रौर जहाँ रुप का प्रश्न हो, 'प्रखादः से अच्छा चित्र- 

कार आधुनिक हिन्दी-साहित्य में दूसरा नहीं हुआ | लजा से भरे 

सोन्दय का, जो सब कुछ बोलते हुए भी चुप है और जिसके शोढों में 

इँसो की एक हलकी रेखा है, श्राँखों में कौतुक है, उसका यह कितना 

सजीव जिन्र है। इसमें सौन्दर्यानुभूति के साथ कवि का ऐसा सामझत्य 

हो गया है कि गाते-गाते एक नवोढा लजा-मारावनता किशोरी श्राँखों 

में झा जाती है। इस चित्र में जीवन का स्पन्दन है। धमनियों में रक्त 

दौड़ रहा है, हृदय घड़क रह है। आँखें ज़मीन की ओर भुकी हैं| 

क्रमी कमी कनखियों से देखती हैं और उस देखने में कुछ कहना 

चाहती हैं--जैसे कुछ सन्देश देती हैं। 


[ कजली-घुन कहरवा | 
आज, इस यौपन के साधवी छुँज में कोकिज्ञ योल रहा है। 
मधु पोकर पागल हुआ परता प्रेम प््लाप 
शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप 
लाज के बंधन खोत्त रद्दा | भाज० ॥ 
विछुल रही है चांदनी छुवि-मतवाल्ी रात 
कहती फंपित अधर से, बहकाने फी बात । 
५ फौन सधु-मद्रा घोक्ष रहा। आज०॥ 
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यौवन में कामनाएँ अ्रकुरित हो रही हैं| हृदय खिलना चाहता 
है। आज वह अपने का मार--द्रासेड”--कर जाना चाहता हे। 
आज वह अपने में सीमित होकर रहने को तैयार नहीं है। उसे 
चाहिए, वह जिसके सामने अपने को उँडेल कर, अपने को पूर्यंतः 
रिंक केरके भी परिपूर्ण हो उठे। आज कैशोर की कली यौवन के 
पुष्प में परिणत हो गई है और उसकी उनीदी आ्ाँखों मे एक स्वप्न 
भर रहा है | आज यौवन के माधवीन्कुज में कोकिल बोल रहा है | 
कुज में कम्पन है, वह मुखरित है | आज यौवन में, कण-कण में 
समाकर बोलनेवाला कोकिल मानों मधुपान करके पागल हो रहा है 
और प्रेम के प्रलाप के बीच हृदय, अ्रपने श्राप, शियरिल हुआ जा 
रहा है | उसकी खिंचावट दूर होती जा रही है--वह निर्बन्ध, अना- 
चृत हुआ जा रहा है। लाज के वधनों की गाँठ खुलती जा रही है। 
रात छुवि से मतवाली हो रही है, चाँदनी विछली पड़ती हे और 
काँपते अधर से बहकाने की वात कह रही है । 


यौवन में कामना के श्रकुरित होने का यह एक चित्र है। इसमें 
बाँध हटना हो चाहता है और वातना का उठता हुआ स्वर स्पष्ट 
सुनाई पड़ता है | 


घन्द्रगुप्त में कल्याणी गाती है--- 


[ कजली-धुन वनारसी कहरवा ] 
सुधा सीकर से नहत्ा हो। 
लहरें डूब रद्दी हों रख में 
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रह न जायें थे अपने बस में... 
रुप-राशि इस व्ययित हृदयन्सायर का पहला ५ । 
सुधा-सीकर से नहत्वा दो ॥ 
अंधकार उजला हो जाये 
ईँसी हंस भाला मँब्राये 
मघु-राका आगमन फत्षर्वों के मिल बदला दो । 
सुधा-सीकर से नहला दो ॥ 
करुणा के अल पर निम्धरे 
घायल भ्राँस्‌ हैं भो बिखरे 
ये सोती बन जायें, शदुल कर से जो, सहक्षा दो । 
सुधा-सीकर से नहत्ता दो ॥ 
इस गौत में शब्दों की योजना सुन्दर है। बहला दो' भौर 
सहला दो! शब्दों का उपयोग बहुत श्रच्छा हुआ है। चन्रमुज् ! 
अपने सुघा-छीकर से मुझे नहला दो। रूप-राशि ! आज हृदय-सागर 
बहुत व्ययित और कम्पित है, ज़ण इसे वहला दो। यह शाव हो 
जाय। लहरे इसमें डूब जायें | यह जो श्रेंपेरा दवा रह है, वह उज्ज्वल, 
प्रकाशित हो उठे । हँसी फ्री हंसमाला तीर पर मेंडलाने लगे | कलखों 
(रदुवाणी ) के बहाने पूर्णिमा के श्रागमन को वात प्रकट कर दो | 
लो, तुम ज़रा अपनी मृदुल हयेलियों से सहला दो तो कदणा के निखरे 
अंचल पर जो घायल आँद विखर रहे है, वे ( ठम्हारे मंदु सश से ) 


मोती बन जायें । 
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वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे! 
जब सावन-घन“पघन वरसते 
इन आँखों फी छाया-भर थे! 
वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 
सुरघुन-रंजित. नव-जलघर से 
भरे जितिन ज्यापी अम्बर से 
मिले चूमते जब सरिता के 
हरित कूल युग मधुर अधर थे ! 
थे कुछ दिन कितने सुन्दर थे। 
प्राण-पपीहाू॑ के. स्खात्नी 
बरस रही थो जब इरियाक्ी , 
रस जलकन सालती-मुकुत्त प्से 
जो मदमाते गंध-विधुर थे। 
वे कुछ दिव कितने सुंदर थे ! 


इस गीत की शब्द-योजना देखिए। उसमें केसी भनकार है; 
कैसा नाद है | स्मृतियाँ समोव होकर बोलती हैं। कवि ने श्रतीत 
को जैसे बिल्कुल सामने ला दिया हो ! 


मेरी शोंखों को पुतल्ली में, 
तू बनकर प्रान समा जा रे 
जिसके कन-कन में स्पन्दन हो 
मन सें मलयानिल चंदन हो 
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और भी-- 


तेथा-- 


कहना का नव-भ्रमिवन्दन हों 
वह जीवन-गीत सुनना जा रे ! 
मेरी श्ाँखों को पुतली में, 

तू बनकर प्रान समा जा रे ॥ 
लिच जाय अधर पर पह रेखा 
निमर्मं अकित हो मधु लेखा 
जिसको यह विश्व करे देखा 
चह स्मित का चित्र बना जा रे | 
मेरी श्राँझों को पतली में, 

तू यबकर आन समता जा रे॥ 
>र है 


धरे ! कहीं देखा है तुमने, 
मुझे प्यार करने वाले को १ 


अरे, भा गई है भूल्री-सी, 

यह मधु ऋतु दो दिन को | 
घोदी-म्री कटिया में रच दूँ, 

नई ध्यया साथिन छो ४ 


इत्यादि पदों के साथ भारंभ होने वाले एवं अन्य गीत, मिनकी 
आलोचना 'लहरः पर विचार करते समय की जा चुझो है, यौति-कवितां 
के शुरणों से भरे हुए हैं। ये केवल गेय पद ही नहीं हैं, वरन्‌ आधुनिक 


श्र 
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हिंदी कविता में जो कुछ सुन्दर और सचय करने योग्य है, उसका 
भी अच्छा उदाहरण हमें इनमें मिलता है। कवि संगीत में अधिक 
सफल अभिव्यक्ति कर सक्रा है। और, जब्र हम उस वातावरण पर 
दृष्टि डालते हैं, जिसके बीच होकर कवि का स्फुरण और विकास 
हुआ, तब हमें इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं मालूम पड़ती । यह 
सारा वातावरण गदराई हुई वाटिका की माँति दै। इसमें जूही की 
सुगंध है; आम्र-मंजरियों का यौवनोन्माद है। इसमें काँटे भी हैं, 
पर वे फूलों के भार से ढके हुए हैँ | इसमें कोकिल बोलता है और 
श्यामा गाती है। ऐसे वातावरण में संगीत की अभिरुचि न हो, यह 
असंभव था | संगीत कला का वैमव है और जहाँ वैमव और काव्य 
दो वहाँ सगीत का पुट प्रायः होता है। फिर कवि “प्रसाद” यद्यपि स्वय॑ 
संगीतकार न थे पर सद्जीतञ्ञ अच्छे थे | उन्होंने भारत के अनेक भेष्ठ 
सल्भीतज्ों और वाद्यकारों की कला देखी थी। वह भेष्ठ सद्जीत में 
बड़ा रस लेते थे श्रोर उसके मर्मज थे। उनके दादा और पिता के 
यहाँ समय-समय पर अच्छे गवैयों का वैठना-उठना होता था 
ओऔर उनकी मित्र-मडली में भी अनेक सद्भीतश और सज्ञीत के 
रखिक थे । 

ऐसा नहीं कि कवि के गीति-क्राव्य पूर्ण संगीत की कसौटी पर 
कसने पर निर्दोप ही ठहरेंगे | यह कहना मिथ्या दम होगा | कवि के 
गीति-काव्य को देख कर यद्द स्पष्ठ है कि यद्रपि बह सग्रीत के 
वातावरण में उठा पर सद्जीतमय नहीं हो सक्रा | सड्जीत को उसने 
प्रकृततया (8#70४ ४शए) अनुभव किया, उसे समझा पर उसकी 

श्ड्य्‌ 
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वारीक्षियों को, नाद के भीतर जो एक जीवित शक्ति है, उः 
विकसित कर सकने के पूर्व ही उसार से विदा हो गया। 
उ्व॑रा थी; बीज अच्छा था; फसल खूब उग रही थी ढ्ि मृत्यु 
भीषण उपल्-वृष्टि ने सब का श्रत कर दिया | 


श्७ड 


[८] 
कवि प्रसाद” के काव्य में रूप 
ओर: योवन-विलास 


मं पहले भी कद्दी लिख चुका हूँ कि कवि 'प्रताइ! सम्पूर्ण' श्र्थ 
में एक मानवीय कवि थे | उन्होंने जीवन को सम्पूर्ण श्राग्रह के साथ 
ग्रहण किया | उनके निकट जीवन के अ्रतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं 
है। इसीलिए हम देखते हैँ कि अपने दुःख में, विधाद में, हर्ष में, 
विलास में कवि भूला हुआ दे। सिवा '्रेम-पै्थिक' और “करना! 
की कुछ पक्तियों के कहीं भी हम कवि को अ्रनासक्त, आग्रह से शुत्य 
और पूर्ण तः समर्पित नहीं पाते हैं । उसका जीवन-चक्र श्रद्मलिकाओं 
और विलास-कुंजों के साय प्रायः उलम जाता है, इसीलिए जब प्रखर 
दोपहरी आ्राई है और यात्रा में चटियल मैदान पड़ा हे तो कवि कभी- 
कभी अपने को विरस पाता है। आरम्भ से उसके चारों श्रोर एक ऐसे 
लोक का विस्तार रद्द, जिसमें वैभव था, विज्ञास था, सुख था; जो 
ओऔचन की मदिरा से प्रमत्त, यौवन के ज्वार में चिन्ताहीन और यौवन 
के स्पर्श एवं बोक से मदुल और शियिल या | श्रागे जब जीवन रास्ते 
पर आया और वह यौवन की निशा देखते ही देखते स्वप्त की नाई 
हुट गई और गलकर प्रकाश एवं ककश कर्म-फ़ोलाइल से भरे हुए 
प्रभात में विलीन हो गई, तत्र भी कुछ समय तक कवि जैसे उसी 


सप्निल ससार में पड़ा रहा । यद्द यौवन की खुमारी कवि के जीवन में 
दे १७७ 
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बड़ी देर तक, और थोड़ी-चहुत अन्त तक, रही है । जो लोग 'प्रसाद' 
जी को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, वे इस आश्रयजनक-सी वात की 
गवाही देंगे कि उनको अपने जीवन, विशेषत, जीवन के पिछुले काल 
में, जो प्रचल सघर्ष करना पड़ा, उससे कवि 'प्रझद! ( प्रपने 
काब्य में ) बहुत-कुछ, और कम से कम बाहर से, फार्म में, 
अच्ूते हैं। उनका प्रिजुला जीवन जब कठिनाइयों, तंघरषो एव 
कठोखाओं से पूर्ण था, तब्र भी, बहुत करके, काव्य में पुरावन 
विलास एवं वैमव की छावा है। काज्य के मूल में तो प्रभाव पड़ता 
ही है और कवि “प्रसाद! के काव्य के मूल, वैसे ही उनके जीवन 
के मूल, में एक ब्रौद्धिफ वत्वाद की धारा घौरेन्धीरे लष्ठ होती 
गई पर ऊपर ते, क्या जीवन और क्या काव्य में अपनी वास्तविकता 
और संघर्ष से अपने को यों अलग हमारे सामले उपस्यित कला 
कबि प्रखाद! की एक वडी सिद्धि ही कही जा सकती हैं। उनकी 
कांव्य-ठम्पत्ति का अधिकाश, अलग-अलग एक-एक कृति क्रो लेकर 
देखें तो, ऊपर से वीवन के कोल्ाइल एवं कर्म के आह्ान से सर्वया 
अछूता दिखाई देता है | यह भी एक आश्चयंजनक-सी वात लगती 
है कि व्यक्तिगत जीवन के सघर्ष ने भी कवि को जगत्‌ की जीवन-धारा 
से अलग ही छोड़ दिया। रुघएं को लेकर मी 'प्रसादः जी कर्ममय 
जीवन के चैलेंन को स्वीकार नहीं फर पाये। इसीलिए साहित्य को 
प्रसाद ली का व्यक्तिगत नेतृत्व और पय-प्रदर्शन प्राप्त न हो उक्त। 
ऐसा क्यों हुआ, इस प्रश्व का उत्तर वहाँ देना श्रप्रासंगिक होगा, 
अन्यत्र इसकी चेष्ट को जायगी पर गलतफहमी न झे श्वलिए यहाँ 
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इतना कह देना चाहिए कि इस आश्चर्यजनक निस्सगता या तट- 
स्पता के मूल में सत्य से मागने की इच्छा नहीं थी वल्कि जीवन की 
एक बौद्धिक धारणा थी, जो जीवन के सत्य और कल्याण के लिए 
आवश्यक-सी वन गई थी | 
कवि प्रसाद” के जीवन की उठान ही ऐसी थी कि उसमें हमें 
प्यास के साथ भी सतोष और सघर्ष के साथ भी एक निष्करियता वा 
निस्तगता के दशन होते हैँ | यह कवि की एक बडी ऐिद्धि है कि 
वह अपने कवि को जीवन की होड़ एव प्रव॑चना के निम्न स्तर से 
अलग रख सका | इस तटस्थ इत्ति से हानि भी हुईं है, हम देख्ते 
हूँ कि कवि प्रवल श्ात्मानुभव में अपने को लय नहीं कर पाता है। 
उसके जीवन में प्रति पथ पर वह सामजस्य नहीं जो कवि को द्र॒प्टा 
और मत्रदाता बना देता है। पर इस तटस्थ घृत्ति के कारण ही कवि 
धप्रसाद! एक श्रेष्ठ मानव बन सके थे और इसी कारण वह अतीत 
का वैभव श्रयवा काव्य का विलास भी उनके व्यक्तिगत जीवन को 
बहुत कुछ निर्लित छोड़ गया । 
एक पैनी दाशंनिक दृष्टि पाकर भी प्रसाद जी के काव्य में मान- 
चौय सुपमा, प्रधानत: जो परिष्कृत एवं शुद्ध सौन्दर्य नहीं बन सकी, 
उसका कारण यही है कि उस सुप्रमा के साथ उनकी बैद्विक समझ--- 
एआव0४शातेण हु--तो है पर उनका स्व) अलग ही श्रलग है| जब 
रमणीयता में मनुष्य अपने आग्रह एवं अस्तित्व को भूल जाता है और 
पूर्ण त* अर्पित एव निःस्व हो उठता है, तो वासनाएँ प्रेम हो जाती 
हूं श्रीर स्मणीयता चिर-ोंदर्य बन जाती है। कवि प्रसाद |.« 
श्ज्९ 
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रहत्व से पूर्ण इस गूढ सौन्दर्य से श्रलग हैं। उनका प्रकृति-दर्शन 
सानवन्सापे््य होने से उनका काव्य मानव के रूपन्वर्शन से भरा 
हुआ है। इस रूपवण न में मी र्मणीयता को ही लेते और व्यक्त 
करते हुए वह चलते हैं | हाँ, यह भय की बात है कि जहाँ उनका 
रूपबण न अत्यन्त वैमव एवं विलास के वातावरण से घिरा हुआ 
और माउल है, वहाँ भी उसमें कहीं अश्लीलता नहीं थ्रा पाई है । 


कवि प्रसाद? का काव्य रूप के भ्रेष्ठतम चित्रों से पूर्ण है | मेरा 
ज़्याल तो यह है कि इस विषय में, श्राधुनिक हिंदी कवियों में, कोई 
उन तक नहीं पहुँचता। सब मिलाकर हिंदी में रूपए! के वह 
प्रत्यत श्रेष्ठ चित्रकार थे। रूप की भिन्न-भिन्न कलाओों और प्रवस्थाश्रों 
के ऐसे मार्मिक और सजीव चित्र उनके काब्य में मिलते हैं कि 
पाठक का हृदय आनंद से मर जाता है। यह उनकी ख़ास कलम 
थी--ठ्रास विषय था | रूप की कुछ कविताएँ तो ऐसी हैँ कि अत्यन्त 
भेप्ठ सौन्दर्य दर्शन से पूर्ण होने के कारण वे किसी भी साहित्य को 
गौख प्रदान कर सकती हैं| उनका ऐसा एक गान, जिसे मे उनकी 
सर्वोच्तम स्वनाओं में स्थान देता हूँ, यद हे-- 
गान 
तुम कनफ-पिरन के ऋंतराल से, 
छुझूठिपफर चक्षते हो फ्यों ? 
नतमलक गरे बदन करते, 
यौवन के घन रसफक्‍न हरतें, 
१८० 
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शब्द अ्रपनी पूर्ण व्यजना को लेकर इसमें उपस्थित हुए है [ 
शब्दों के सुदर निर्वाचन एवं सामझस्य से एक श्रेष्ठ चित्र वन गया 
है। शशि, पूँघट, श्रचल, दीप, गोधूली--शब्दों में कैसी समोमता 
(४77) दे । जीवन के एक क्षण का चित्र द्ोकर मी यह चिस्तन 
हो उठा है। इसको लेकर कोई भेष्ठ चित्र-शिल्पी भारतीय नारी का 
सुदर तालिक चित्र बवा सकता है। इसमें रूप पर आवरण श्तः 
नियत्रण है, श्रन्तर में प्रकाश है| प्रणय के जीवन में प्रवेश करते 
समय अचल में छिपा दीप उसकी अ्च॑ना, उपासनापूर्ण जीवन" 
भूमिका का चोतक है। 

कहीं-कह्टी अलंकृत पदन्‍्योजना के द्वाय मानव-सापेक्षय प्रकृति- 
चित्र भी सुन्दर बन गये हैं| फिर भी भानव-सपेक्ष्य होने से उनमें 
मानवरूप की ही प्रधानता है-- 


बीती विभावरी जाग री। 
अम्वस-पवघट में छुबो रही,--- 
तारा घट ऊपा-नायरी । 
वीनी पिभावरी जाग रो! 
सानवन्सापेच्य खग-कुछ कुछन-कुक्-सा योल रहा, 
प्रकृति-चित्र किपलय का अंचल डोल रहा, 
जो यह जतिका भी भर लाई- 
सघुसुकुल नवत्ञ रस गायरी। 

बीती पिभावरी जाग री ! 

श्टर्‌ 
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अधरों में राग श्रमन्‍्द पिये, 
अलकों में मल्यज बंद किये--- 
रूप-चित्र तू भ्रब तक सोई है आली |! 
आँखों में भरे विहाग रे! 
बीती विभावरी जाय री। 
“लिहरः, पृष्ठ ३६ 
कहीं-कहीं इनकी कविता में उद्देलित यौवन के अत्यन्त आ्राम्रहपूर् 
चित्र हैं | जैसे-- 
शाह रे, वह अधौर यौवन | 
मत्त मारुत पर चढ़ उद्श्नान्त, 
बरसने ज्यों मदिरा अश्नान्त, 
सिन्धु येला-सी घन मंडली, 
अखिल किरनों से उककर चल्नी, 
भावना के निस्सीम गगन, 
बुद्धि-चपला का क्षण नतेन-- 
चूमने फो अपना जीवन, 
चला था वढद अधघोर यौवन! 
आह रे ! वह अधीर यौवन | 
अधर में वह अधरों की प्यास, 
चयन में दुर्शन का विश्वास, 
धम्ननियों. में आलिगन मयो, 
देदना लिये व्यथाएँ नयो, 
* श्ट३ 
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छते जिससे सब बंधन, 
सरत-सीकर से जीवन-फन, 
बिस्तर भर देते श्रखित्न झुवन, 
पही पागल अधोर यौवन! 
आह रे! वह अधीर यौवन ! 
सधुर जीवन के पूर्ण विकास, 
विश्वमधुऋतु के कुछुम-वितास, 
ठहर, भर भोंखें देख नयी--- 
भूमिका. भपनी. रगायी, 
अ्रतित्ष की तधुता आई पन--- 
समय या सुन्दर धातायन, 
देखने. को शहष्ट . नर्तन 
अरे श्रमिल्ञापा फे यौवन! 


शाह रे | वह अधीर यौवन। 
“-लिदर!, पृ४्ट १८-१६ 
इसमें कोई भ्रेष्ठ चित्र नहीं है, पर यौवन-विलास का आग्रदमय 
वर्णन दै। काव्य की दृष्टि से इसे बहुत महत्व नहीं दिया जा उकता | 
विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से इसे मैने यहाँ दिया है। 

'स्कद गुस! ( नाटक ) में बिजया स्कृद गुप्त को उसे वेल- 
चिंतन पर फ़टक़ारती है । विजया उमड़ती नदी से भर ढृदय और 
यौवन लेकर अरप॑ण के लिए स्कँद गुप्त के चरणों में उपत्यित नारी 
है। उसके मुख से लेखक मे कहलाया हे--रहने दो यह थोषा 
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ज्ञान। प्रियतम | यह भरा हुआ यौवन और प्रेमी द्वदय, विज्ञा 
के उपकरणों के साथ प्रस्तुत हे; उन्पुक्त आकाश के नील नीरद- 
मडल में, दो विजलियों के समान क्रीड़ा करते करते इम लोग तिरोहित 
हो जायें | और उस क्रोड़ा में तीतर आलोक हो, जो हम लोगों के 
विलीन हो जाने पर भी, जगत्‌ की श्राँखों को थोड़े काल तक वन्द 
रक्खे ! वर्षा की वहिया-सी हमारे विलास का स्रोत चेतन के अस्तित्व 
को इुश्ने दे और इम लोगों की जीवन-तरी बिरकती हुईं मनमानी 
चाल से वह निकले! स्वर्ग-कल्पित अ्रप्तता और इस लोक के 
अनन्त पुश्य के भागी जीव भी जिस सुख को देखकर आश्चर्य- 
अकित हों, वही मादक सुख'*“*'हम लोगों फो आलिंगन करके 
अन्य हो जाय 7? 


यह उद्दाम यौवन-विलास और उसके खोने पर उसकी लालता- 
भरी स्मृत्ियाँ कवि के काव्य में पर्यात हैं। यह अश, जो यहाँ 
उद्धृत किया है, उनके एक प्रतिनिधि-च७त्र-छा हे और विजया 
थौवन-विहल रूप का एक चित्र हमें आगे देती है- 
अगर-धूम फी श्याम लदरियाँ 
उल्लकी हाँ इन श्रत्ञका से, 
मादकता-काली के डोरे, 
इधर फंसे हो पलकों से। 
च्याकुछ बिजली-सी तुम मचछो 


आह. हृदय-घनमाला से, 
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कवि प्रसाद! की कान्य-साधता 


बन जीी- 


आँसू बरनो से उलसे हों 


अघर प्रेम के प्याज्ा से। 


इस उदास मन को अभिल्लापा 


झटकी रहे अलोमन से; 


ब्याकुलता सौ-सो बल खाकर 


उम्रज्ष रही हो जीवन से। 


छुवि-पक्राश-किरनें उलस्तो हों 


जीवन के भविष्य उम्र से, 


ये लायेगी रंग सुलालित 


होने ठो कंपन सम से। 


बस आकु्ष जीवन को घड़ियाँ 


इन निप्ठुर  भ्रापातों से, 


बजा करे अ्रगणित यंत्रों से 


सुखहुत के चजुपातों से । 


उसी साँसें उत्तर रहीदहों 


धड़कन से कुछ परिमित हो; 


झनुनय ठलम रहा हो तोखे 


तिरत्कार से लांधित हो। 


यह दुबंल डीनता रहे उलमनदी 


फि घाहे.. हुक्ताओ; 


दिदुयता के इन चरणों से, 


जिसमें तुम भो सुद्ध पाओ्नो | 
--हांद गुप्त, ९० १४७ 
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कवि प्रसाद! के काव्य में रूप और यौवन-विलांस 





कवि बीते हुए यौवन-विलास के क्षणों को अंतर दुःख और 
शआग्रद के साथ याद करता है-- 
अमिलापाओं की करवट 
फिर सुप्त च्यथा का जगना 
सुख का सपना हो जाना 
भीगो पत्चकों का लगना 
इस हृदय-कमल का घिरना 
अ्रज्षि भत्षकों की उलमन में 
ओआँस भरंद का गिरना 
मिलना निश्चास पवन में | 
मादक थी, भोहमयी थी 
मन बहलाने की क्रीडा, 
अब हृदय हिला देती है 
बह मधुर प्रेम की पीढ़ा। 
--भाँसू?, हवितोय संस्करण, पृष्ठ ७-८ 
नख-शिख तो नहीं पर नख-शिख-्जैता ही एक अलकृत रूप- 
वर्णन आँए! मे देखिए... 
बाँधा था विधु फो किसने 
इन काली जंजीरों से 
मणिवाल्ते फ्णियों का मुख 
क्यों भरा हुआ दरों से ९ 


है रप 
१८७ 


कवि प्रसाद! की काव्यन्साघना 





काली आँखों में क्तिनी 
यौवन के मद की लाली 
सानिक-मद्रा सेभर दो 
किसने नोलम की प्याक्ती? 
है 4 
तिर रही अत्ृप्ति जज्धि में 
नीज्षम की नाव निराली 
फाज्षा-पानी चेला-सी 
है अंजन-रेखा काली। 
4 ० 
अंकित फर छितिन-पटो फो 
तूलिका. यरौनी तेरी 
कितने धायल हृदयों की 
बन जाती चतुर चितेरो| 
है ५ 
वोसल क्पोल पाली में 
सीधी सादी स्मित रेखा 
जानेगा. पही . कछुटिलता 
जिपने भी में बल देखा। 
4 न 
बितुम सीपी स्पुट सें 
,मोही फे दाने कैसे ? 
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कवि प्रसाद! के काव्य में रूप और यौवन-विलास 


लि को 





है हंस न, श॒ऊ यह, फिर क्यों 
झुगने को मुक्ता ऐसे ? 
# ५4 
विकसित सरसिज-न वैभव 
मधु ऊपा के अंचक्त में 
उपहास कराते... अपना 
जो हँसी देख ले पत्र में। 
९ हर 
मुख-फमल समोप सजे थे 
दो फिसलय से पुरून के 
जलविदु-प्दश ठहरे कब 
उन कानों में दुख किनके १ 
५ ् 
है कि अनंग के घतु फी 
बह शिवित्ष शिजिनी दुददरी 
अलवेली बाहु-लता या 
तलु छुषि सर की नव-लद्दरी ? 
८ ८ 
“+शॉस!, द्वितीय सरकरण पृष्ठ १७-२० 
ऐसी 'अनग के धनु क्री शियिल शिंजिनी' जहाँ हो और जहाँ 
कल्पना के वे संब उपकरण हों, जिनको पाकर उमरौयाम की ईरानी 
मदिरा योरप के रसिकों तक पहुँच सकी, तो यौवन का विलास क्यो न 
श्प५ 





कवि प्रसाद? की काव्य-साधना 





बाणी में वोले ! कवि प्रसाद! का यौवन-विलास भी वैमव को स्मृतियों 
के चित्र-विचित्र वैक ग्राउटड' (पारव॑ भूमि) पर यों व्यक्त हुआ ऐन- 
हिलते दुमदल कल क्सिलय 
देती गलबोही डाली, 
फूलों का घुम्बन, छिंडती, 
भुपों की तान निराली। 
.् रे 
मुरली सुखरित होतो थी 
मुकुलों के अधर विहँधनते 
मकरन्द-भार से. दवकर 
श्रवर्णों में स्वर जा बसते। 
परिर॑ंम हुँभ फी महिरा 
जिश्वास मत्व के भाके 
झुखचंट्र चॉदनी जल से 
मैं उच्ता था झुँद घोके | 
थक जाती थी झुसन्‍रजनी 
मुखर्चत्र हृदय में सोता 
श्रम-सीयर सदश नझत से 
अम्बर-पट भीमा होता | 
सोयेगी कमो न चैसी 
फ़िर मिलन-ऊँप में भेरे 
१९० 


कत्रि प्रसाद” के काव्य में रूप ओर योवन-विलास 


लीन लत >ा के 4 जल 27». 





निजी जी ली अल+ 


चॉदनी शिथिल शल्साई 

सुख के सपनों से भेरे। 
--'थॉसू! ह्वितीय संस्करण, पृष्ठ २२-२३ 
“लहर! की अनेक र्व॒नाओं मे रूप और यौवन-विलास के अत्यत 
अलक्तत चित्र मिलते हैँ, परन्तु उसकी अ्रन्तिम कविता--प्रलय की 
छाया'--रूपनलर्णन मे बहुत ऊँची उठी है। आधुनिक हिन्दी की 
कविताश्रों में इस जोड़ की, इस तरह की, चीजें बहुत कम होंगी। 
इस कविता के लिए, कवि ने जो मुक्तजृत्त चुना है, वह भी विषय के 
अत्यन्त अनुकूल हुआ है। ओज एवं प्रवाह ऐसे बृत्त का प्राण है। 
उद्दाम वर्णन के लिए यह सर्व॑था उपयुक्त है। 'प्रलय की छाया! में 
अपनी र्मणीयता में मुग्ध रूपगर्विता नारी का सुन्दर रूप-वर्णन है | 
गुर्जर राजस्मणी महत्वाकाक्षा एवं रूपनाव॑ की साँपिन से डेंसी जाकर 

उन नशीले यौवन-क्ष॒ों की याद करती है, जब--- 


निर्जन जलधि-वेला रागमयो संध्या में-- 

सीखती थी सौरभ से भरी रंगरलियाँ | 

दूरागत वंशी-रव--- 

गे जता था धौवरों की छोटी-छोटी नादों से | 

मेरे उस यौयन के मालठी-सुकुल में 

रंध खोजती थीं रजनी की नीली फिरणें 

उसे उकसाने को--हँसाने को । 

पागल हुई में अपनी हो सूद गंध से... 
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कवि प्रसाद! की काव्व-साधना 


विज लय | जे थम अं 





फरवरी रुग-जैसी | 

पश्चिम जलधि में 

मेरी लदरोलो नीली अलकावली समाव 
लहरें उठती थीं मानो चूमने को मुखूरो 
और सॉँस लेता था समीर मुझे छकर | 
जृत्यशीला शैशव को स्फूर्तियों 

दौडक्तर दूर जा सडो हो ईँसने लगी। 
मेरे तो, 

चरण हुए थे विजडित मधु-भार से। 
इफती अन॑ग-वालिफाएँ अन्तरित्त मे 
मेरी उस क्ौडा के मछु श्रमिपेक में 
गतशिर देख झुझे | 

फमनीयता थी जो समस्त गुजरात की 
हुई एकत्र इस मेरी अंगलतिका में 

पलके मदिरि भार से थीं छुको पढतों | 
नन्‍्दन की शत-शत दिव्य कुसुम-कंवला 
अप्पराएँ मानो वे सुगंध पी पुतलियाँ 
था झाकर चूम रहीं अस्य अधर मेरा 
जिसमें खर्य ही मुमकान खिली पटुती | 
नूपुरों की झतपार घुली-मिली जाती थी 
चरण प्रलक्तक वी लाछ्ली से | 


सैसे घनन्‍तरिष्ठ की भ्रणिमा 
!्५र 





कवि “प्रसाद? के काव्य में रूप और यौवन-विलास 


पी रही द्गन्‍तव्यापी संध्या-संगीत फो। 
कितनी मादुकता थीं ? 

लेने लगी भपको में 

सुख-रजनी की विश्रम्भ-कथा सुनती, 
जिसमें थी श्राशा 

अभिज्ञापा से भरो थी जो 

कामना के कमनीय सदुल प्रमोद में 
जीवन-सुरा की वह पहली ही प्याज्षी थी | 
आँखें खुलो, 

देखा मैने चरणों में ज्ञोदतो थी 

विश्व की विभव-राशि, 

और थे अणत वहीं गुजर-मद्दीप भो। 

वह एक संध्या थी 

श्यामा-घृष्टि चुचती थी 

तारक-खदित नीज़-पट परिधान था 
अखिल अनन्त में 

चम्तक रही थीं लालसा की दीप मणियां--- 
ज्योतिर्मयी, हासमयी, विकल विज्ञासमयी, 
बहती थी धीरे-धीरे सरिता 

उस मधु यामिनो में 

संदकल सलय पवन ले-ले फूर्लो से 

मधुर सरन्‍द बिन्दु उसमे मिलाता था। 


१९३ 
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कवि प्रसाद! की कांव्य-साधना 


खाँदनी के अंचल में 
हरा-भरा पुलिन अल्नस नींद ले रहा 
सृष्टि के रहस्य-सी परखने को सुकको 
तारकाएँ फॉकतो थीं। 
शत शत्दक्ों की 
मुद्रित मधुर गंध मोची-भीनी रोम में 
वहाती ल्ावर्य-धारा। 
स्मर-शशि किरण, 
स्पर्श करती थीं इस चढ़कान्त मणि को 
ल्िग्पता यिछुलती थी जिम्त मेरे अंग्रपर 
अन्नुरागपूर्ण था हृदय ठपद्दार में 
गुजरेश पॉवड़े विद्चाते रहे पलकों के 
तिरते थे-+- 
मेरी अंगढाइयों फो लहरों में | 
पीते मकरन्‍द थे 
मेरे इस अधसखिले भ्रावन-सरोम का 
कितना सोह्दाग था, कैसा शनुराग था १ 
सिली र्वर्ण-मत्तिका फो सुरभित वहलरी-सी, 
गुजर के थाले में मरंद वर्षा करती में [5 
“+लिददर), एंट ६२-६६ 
उद्धाम यौवन के चित्र इस कवि के हाय प्राय: अच्छे उतरे है। 
जान पढ़ता है, कवि ने जीवन को प्यार क्रिया है और इस छीन , 
१९४ 





कवि 'प्रस्नाद? के काव्य में रूप और यौवन-विलास 


आज मी आज आम मम अंक पी पक्के पक क न 


में यौवन का स्वप्न मृगन्‍नामि में अन्तहिंत कस्तूरी की माँति भर 
गया है। इस यौवन के स्वप्न-मदिर में नवयौवना नारी की कमनीय 
मूर्ति की प्रतिष्ठा है। इसीलिए, हम देखते हैं कि जहा प्राकृतिक 
दृश्यों के चित्रण में कवि ने अलकारों का उपयोग किया है, वहा 
भी अधिकतर उपमा, रूपक इत्यादि की ही अधिकता है और 
रूपकों में भी नारी-सापेक्ष्य प्रकृति की साग-रूपता का ही प्राधान्य है। 
जैसे सूयोदिय के पूर्व का एक चित्र देखिए- 


भ्रन्तरित्ठ में अ्रसी लो रही है ऊपा मधुबाला, 

झरे खुली भो नहीं श्रभी तो प्राची की मघुशात्ा । 

सोता तारक किरन पुल्ञक रोमावलि मलयज वात, 

लेते श्रेंगडाई नीढों में अलस घिहग झदुगात | 

रजनो-रानी की बिखरी है स्लान कुसुम की माला, 

झरे भिखारी | तू चल पढता लेकर टूटा प्याला | 
«लहर! एृष्ट २१ 


करीबन्कृरीय यही बात सध्या के चित्र में भी है-- 
अस्ताचल पर युवती संध्या की 
खुली अक्षक घुघराली है। 
जो मानक महिरा की धारा 
अप बहने लूगो निराली है। 
भर लो पह्टाडियाँ ने अपनी 
भीलों फी रत्तमयों प्यालो। 
१९०५ 


कवि प्रसाद! की काव्य-साधना 
रन जम मर के उसे पड के कक कनकक कक नकल क डक के लनक आम रॉ“; श 


झुक चक्षो चूमने धक्लरियों 
से लिपटो तरु की डाली है। 
यह लगा पिघलने सानिनियों का 
हृदय सदप्रणय रोप-भरा; 
वे ईँसती हुई दुलार-भरी 
मधु लह्टर उठानेवालो है। 


भर उठीं प्याक्षियाँ, सुमनों ने 
सौरभ मकक्‍रनन्‍्द मिलाया है। 
कामिनियों ने अलुराग-भरे 
अ्धरों से उन्हें जगा ली है। 
बसुधा मदमाती हुई उधर 
आकाश लगा देखो झुकने, 
सब मृम रहे अपने सुख में 
तूने क्‍यों बाधा डाली है! 
“-धुवल्वामिनी, एृष्ट ४६०४ 
थौवन के प्रति कवि का आग्रह तो जगह-जगह है-- 


१-यौवन ' तेरी चल छाया। 
इसमें बैठ धूंठ भर पी लेँ जो रस व्‌ है लाया । 


--भु वस्वामिनी, पृष्ठ ४० 
२-+रे जीवन के सुखूनिशोय ! 
ज्ञानेंन्नाते दुफ जानता 

- लहर), चृष्ठ ४३ 
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३--पी ले! छुवि-रस-माधुरी सींचो जीवन-वेल, 
जी ले सुख से आयु भर यद्द भाया का खेश | 
मिले स्नेह से गले, 
घने प्रेम-तरु तले। 





+-सक्द्गुप्त, एछ €४ 


काव्य या नाठक में जहाँ मी नारी के रूप या प्रवृत्तियों का वर्णन 
आता है, कवि प्रसाद” प्रायः सफल हुए, ईै। उनके मद्दाकाव्य-- 
'कामायनीः--मे भी नारी और लजा की वातचौत बड़ी सुन्दर दै। 
शब्द बिल्कुल विपय के अनुकूल हईं। उनमे नज़ाकत और मझदुलता है। 
नारी लजञा से मृदुल दै | यद्दी उसकी बाँध, उसकी रक्षा और नियत्रण 
है। इसे पाकर यह फल से भुकी डाली की भाँति श्रात्त्मापंय 
फरती है। 


( नारी कहती है ) 
नन्हे फ्मिलय के अंचक से 
भनहीं कलिया ज्यों छिपती-सी, 
गोपूलो के धृमिल पट में 
दीपक के स्थर में दिपती-सी । 
मंजन स्प्मों पी पिस्तृति में 
मन का उन्साद निसरता ज्यों, 
सुरनित लएरे प्मे द्वाया में 
चुएचे फा घिमय दिसिरता प्यो 
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सैसी ही, माया में लिफ्टो 
अधरों पर डँगज्जी धरे हुए, 
माधव के सरस उुलूहल्न का 
आँखों में पानी भरे हुए। 
नीरव निशीय में लतिका-सी 
तुम कौन आ रही हो बढ़ती ? 
कोमल बाई फेलायेन्सी 
आ्ालिगन का जादू पढ़ती | 
किन इन्कजाल के फूलों से 
लेकर सुद्दाग-कण राग-मरे 
सिर नीचा करके गूथ रही 
माला मिससे मघु-धार ढरे। 
घुलकित कदम्ब की साला-सी 
पहना देती हो भ्रन्तर में 
झुफ जाती है. मन फी डाली 
अपनी फलभरता के उर में | 
परदान-सहश हो डाल रही 
नीछी किरनों से चुना हुआश्ा, 
यह झंचल फिठना दलका-सा 
कितने सौरम से सना हुआ | 
स्मिव बन जाती है तरल हँसी 
नयनों में मरकर बॉकारनां 
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प्रत्यत्ष देखती हूँ सब जो 
वह वनता जाता दै सपना। 





तुम कौन १ हृदय पी परवशत्ता 
सारी खतस्ता छोन रही ९ 
स्वच्छुन्दु सुमन जो खिले रहे 
जीवन-वन से हो बीन रही। 


( लब्जा कहती है ) 
इतना न चमत्कृत हो बाले ! 
कपने सन का उपचार करो | 
मैं एक पद हैँ जो कहती 
“रो, कुछ सोच-विचार फरो | 
अम्परजुम्बी एमिन्स्कों से 
फलरव के बादल साथ लिये, 
विद्युत्‌ फी प्राथमयी घारा 
बहती जिसमें उन्‍्माद लिये | 
मंगल-कुंकुम फो श्री मिसमें 
बिपरो द्वो ऊपान्सी लालो 
भोला सुद्दाग इव्लाता हो 
ऐसी हो जिसमें हरियालो ] 
हो नयनों पा फ्ल्याण घना 
आनरइ-सुमन-सा विक्पा हो 
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कवि प्रसाद) की काव्य-साधना 
कक बरी व रेल मई 


चासन्ती के वन-वैमवे में 
जिसत्त पंचम सर पिक-पा हो | 
जो गूँज उठे फिर नस-नस में 
मुच्चेना-समानमसचलता-सा 
आँखों के साँचे में आकर 
रमणीय रुप बन ठलता-सा । 
नयनों को नीलम फी घाटे 
जिस रस-धन से छा जाती हो 
वह वौंध कि जिससे अन्तर को 
शीवलता ठंढऊ पाती दो | 
हिद्वोल भरा हो ऋतुपति का 
सोघूली पी सी ममता हो 
जागरण प्रात-सा ईंसता हो 
जिसमें मध्यान्द निखरता हो | 
हो चकित निऊुल भाई सइसा 
जो अपने आची के घर से 
झावली घन्ठ्रिका-सा शिधले 
जो मानस की लहरों पर से । 
फूर्लों की फोमल पंखुरियों 
प्रिखरें जिपके अमिनत्दन में 
मफरन्‍्ट मिलातठी हो ऋपना 
स्वागत के कुंझुम चंदन में | 
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फोप्ल किपतलय म्मर स्वर से 

जिसका जयधोप सुनाते हैं 

जिप्में अनंत अभिलापा के 

सपने सब्र जगते रहते है। 

मैं उसी चपल की धात्नी हैँ 

गौरव-महिमा हूँ सिखलातों 

ओोकर जो लगने वाली है 

उसको भीरे-से समझातों।| 

चंचल किशोर सुन्दरता फो 

में फरतो रहती रपवालो 

में वह इलकी-सी मसलन हूँ 

जो बनतो फानों फी लालो | 
इस प्रकार हम देखते हूँ कि क्या स्कुट काव्य, क्या नाटक, क्या 
महाकान्य सर्वत्र कवि प्रताद के पीछे यौवन का चिर्ममत्व जीवन- 
रथ मे बेठा हुआ चल रहा है। पर यद्द ममत्व सकुचित अश्रथवा 
भावात्मक नहीं है। इसके मूल मे कवि का अति मानवीय रूप, जीवन 
की |त्ताधना और वास्तविकता है। इसोलिए उसके प्रेम में ज्याग 
भर भाजनद, ्रात्म-बित्तनंन और पधिकार, भोग झौर निम्रद दोनों 
ही बातें ई। उसके जीएन-मन्दिर का निर्माण बैमर की नोंव पर हुश्ना 
और बाद में जय यह पैमव रुप्त दो गया तब मभे; फदरि उस पिध्व॑ंस 
पर बैठकर पर्णत समय तर अतीत को खुसारी में उल्लहित रहा है । 
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प्रबल आग्रह से अतीत उसके निकट सदा वर्तमान ही बना रहा है। 
वह शुद्ध वर्तमान में, इच्छा करके मी, रह सकते में श्रसमर्थ था। 
इसीलिए करुणा और विषाद से भरी रचनाओं में भी अ्लझत 
वैभव की पाश्व॑भूमि है। आँगः इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। 
वहाँ भी कवि उजड़े प्रासादों में बैठकर रोता है और मल्लिका-कुजों 
में सिर धुनता है। यह कवि की महान्‌ शक्ति का हो द्योतक हे कि 
प्रवल जीवन-सधर्ष में पड़कर भी वह अतीत को भूलता नहीं, वर्तमान 
में अपने को खोला नहीं वरन्‌, आवश्यकतानुसार भ्रतीव और वर्तमान 
दोनों को लेत! और दोनों को छोड़ता है। अ्रतीव उसके वर्तमान की 
मींब, उसका जनक है | वर्तमान की डालियों, पुष्पों और पौधों में 
अतीत की जड़ों का रस है। यह श्रद्व तस्वीर-सा उसकी श्राँसों में 
बरस गया है इसीलिए रुप और यौवन-विलास के चित्रों से उसका 
काव्य भरा पडा है । यह उन्नीसवीं शताब्दी की विरासत है जो बीतवी 
शताब्दी की अत्यिरता और कर्म-फोलाइल में लालसा और इसरत से 
अपनी चढती जवानी के दिनों को याद करती है श्रौर उसमे अपतरित 
और श्रमिव्यक्त है। 

पर इसका यह मतलब नहीं कि इस ममत्व, इस यौवन-विलाठ 
में कवि आत्म-रूप को भूल गया है। नहीं, उलटे इसके बीच उसने 
उसे श्राश्र्यजनक रूप से सुरच्चित रखा और विकसित किया है। यह 
चित्र का शद्भार्मात्र है; चित्र का प्राण नहीं है। इस श्रलक्ृत एव 
रगीन पाएव भूमिका के वीच, जैसे रंगों की प्रतिकूलता--करट्रैस्ट'-- 
के लिए, कवि जीवन की निश्वल ज्योति लिये खडा है। भावनाओं ४ 
इस भमा-्गद में भी वह स्थिर है। ममत्व के बीच भी उठे 
एक अदभुत बौद्धिक निस्थगता दिखाई देती है। पलावार सब मे 
मिलकर, सब मे रस लेकर भी सब से अलग है। कवि के हे 
आवध्यग्मिक आधार की चर्चा आगे की जायगी। 
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कामायनी-खण्ड 
[९] 


कामायनी की कर्था 


(9:80759) 


[ नोट--कामायनी मद्दाफाब्य है। उसकी धारणा बहुत झँची 
और विशाज्ञ है। उसमें बेसे तो सानवों के आदि 
पुरुष मनु द्वारा नूतन मानवी सृष्टि के भ्राहुर्माव की 
कथा है पर इस कथा के मूल में मानवता के विकास 
के आध्यात्मिक आधार की विवेचना भी है। कुछ कथा 
की प्रकृति और छुछ कल्पना की ऊँचाई, कुछ घारणा की 
विशालता के कारण 'कामायनी' साधारण पाठक के 
लिए बढ़ा द्वी यूढ़ कान्य वन गया है। इसलिए इसको 
सरल करने फे लिए आवश्यक है कि काव्य का सारे 
हम संक्षेप में दे दें और वाद में उस पर विचेचना करे | 
इसीलिए यहाँ काव्य के कथा भाग को हम संक्षेप्र में 
दे रहे हैं। पत्येक सगे फ्री कथा हमने अलग अलग 
दो है और इस तरदद दी है कि भरसक काव्य को गवि 
का एक संक्षिप्त दशन हो जाय। इसलिए शब्दों में भी 
बहुत थोड़े परिवर्तत किये गये हैँ और यथा“ 
संभव कवि के शब्दों का ही उपयोग किया गया 


है |-लेखक ] 


'कामायनी! में कुल १५ सर्ग हैं-- 
-चिन्ता. २«>वव्राशा ' इ--भरद्धा ४--काम 
५-वासना ६-लजा. ७-न्र्म ८--हर्ष्या 
६--इड्ा १०--स्वश्त ११--घ्षं १२३--निर्वेद 
१३--दर्शन १४--रहस्यथ. १४--आनन्द 


१>चिन्ता 

द्विमालय का एक ऊँचा शिखर है ।उस पर एक शिल्षा र्की 
शीतल छाई में मनु बैठे हुए, दे । आँखें भीगी हैं । सामने की प्रलयंकरी 
बाढ़ को देख रहे हैँ | *“* “चिन्ता से भुख म्ञान ( कुम्दलाया हुआ ) 
है। धीरे-घोरे जल-प्ञावन दूर हो रहा है औरइथ्बी पानी के ऊपर 
निकलती आ रही है | महावट से वेंधी हुईं नौका श्रव ज़मीन पर है। 
मनु सोच रहे हैं कि यद् कितना वड़ा परिवर्तन दो गया है। श्रव क्या 
होगा। सोचते-से।चते निराश हो जाते है,--एकात थका देता है। 
चिन्ता से खीककर पूछते है ( देव पुरुष को कमी चिन्ता से काम 
नही पड़ा था, यह उसकी पहली अनुभूति थी ) कि 'ओ हृदवनागन 
के धूमकेत-ती ( चिन्ते ) ! तू कब तक मुझसे मनन करावेगी। क्‍या 
में उस निश्चिन्‍न्त प्रमर जाति का जोव आज चिन्ता करते-करते 
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मरूँगा ! श्री, त्‌ किंतनी गहरी नींव डाल रही है | तू ही बुद्धि, मनीषा, 
मति, आशा इत्यादि अनेक नाम से व्यात्त है !! इस चिन्ता से खीम- 
कर मनु॒वित्मृति का आवाहन करते हैं और उनके मन में वह 
आकाच्ा उदय होती है कि मेरी चेतनता चली जाय । 
स्मृति दुःख का स्थायीकरण हे |जो सुख चला गया है उसकी 

चिन्ता और स्मृति उसे पुनः पुन, जीवित कर देती है। मन भी 
जितना ही अतीत सुख और वैमव का स्मरण करते हैं, उतना ही 
उनका दुःख बढ़ता जाता है। वह सोचते ह कि मेरा जीवन कैता 
असफल हुआ है | उन देवों की याद आती है जो मदोन्मत्त ह्द 
विलासिता के नद में पैरते रहते ये | वद्द खवय॑ इन देवों के नेता वे 

भूले हुए ये | भाज दुर्जय प्रकृति ने बदला ले लिया है। देवन्दृष्टि 
आठ हो गई है और उसका वैभव शून्य में विलीन हो यवा है। 
अपनी अमरता के भ्रहंकार में भूले हुए देवों का घ्वंस होगया है। 

सब कुछ सप्रवत्‌ शृत्य है| आत्म-वित्मृति के कारण सृष्टि विश्ट जल 

हो रही थी। इससे आपदाओं का जन्म हो रहा था। आज छुए 
वालाओं का वह मधुर श्टंगार कह्दा है? उनकी उपान्ती यौवन की 

मुस्कयहट और मधुपों-ता निद्धेद विहार आज कहाँ गया ! वात्ना 

की उद्द लित सरिता कहाँ सुख गई ? चिर-किशोर तथा नित्य“विलाती 

देवों का मधुपूर्ण वसन्त आज कहाँ तिरोहित हो गया १. ई उप 

विल्लास, वह अग मंगी, वह सुरमित यौवन आल क़िधर छिंप गया ! 

वे विकल वाठना के प्रतिनिधि अपनी ही ज्वाला में जल गये। ( हाँ 
मनु उस वैमब और विलात का वित्वासपूवंक वर्यंन करते हुए 
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उसकी वाद करते ईं )। सम्पूर्ण देव-सुप्टि भयकर प्रलय में ठब 
गई ।--( यहाँ भयकर आाँधी एवं जल-ज्ञावन का बडा ही उत्कट 
वर्णन मनु के मुख से कवि ने कगया है )। इसी आँधी और जल- 
ज्ावन में मनु एक नाथ लेकर भाग खड़े हुए।पर न डॉडे लगते 
थे, न पतवार काम देती थी। लहरों पर नाव उछुल्तती थी, प्रवल 
थपेड़े लगते ये और नाव अब डूबी अब ट्ूबी, यह हालत हो रही थी । 
भीपण वर्षा हो रही थी एवं त्रिजलियाँ चमऊझती थी | सारी सृष्टि 
भय से विकल थी [ समुद्र के जीव विकल होकर उतरा रहे थे, जैसे 
सारा सिंधु श्रदर से कोई मथ रहा हो | कद्दीं कुछ दिखाई न देता था, 
चारो ओर जल ही जल था। किसी महामत्स्य ने नाव को एक 
धक्का दिया | उठी धक्के के कारण वह कर उत्तर गिरि के शिखर से 
नाव टकराई और देव-सृष्टि के व्यत्ावशेप मनु ने उस शिखर 
पर आश्रय लिया। वह कहते हैं-- 


“आज शमरता का जीवित हूँ, 


में वह भीपण जजर दम |! 


ओर मृत्यु को उम्बोधन करते हुए, कहते हैं कि ऐ चिरनिद्रे | तेरा 
अक ह्विमानी-ता शीतल है। तू काल-समुद्र की इलचल है। जगत में 
जो मद्दाउत्य चिरकाल से हो रहा है उसका विपम सम है'। और 
अखिल सन्दनों की माप है । तू सृष्टि के कण-फण में छिपी पर उसके 
चिरतन सत्य की भाँति मुखरित दहै। यह जीवन तेरा एक कुद्र 
अश है-- 
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जीवन तेरा छुद्र अंश है 
व्यक्त नील घन-माल्ा में 
सौदामिनी-संधि सा सुन्दर, 
छुण भर रद्दा उजाला में [! 
चिन्ता करते-करते मनु शिगिल एवं सुषुप्त हो जाते हैं । चिन्ता 
एवं निराशा की निद्रा बीत जाती है। और--- 


२--आशा 
का उदय होता है| परानित काल-रात्रि समाप्त हो जाती है 
और जय-लक्ष्मो सी सुनहली उषा श्राती है। भ्स्त प्रकृति के 
विवर्ण मुख पर फिर हँसी आई है। द्विम-जटित शिखर कोमल 
आलोक में चमक रहे हैं। धूप होती है।हिम गलता है और 
जल से घुली वनस्पतियाँ भी दिखाई देने लगतों हैं | मानो 
समस्त प्रकृति सोने के बाद उठकर प्रतुद्ध हो रही हो। पर अब भी 
पृथ्वी का थोड़ा ही भाग जल के बाहर हुआ है-- 
सिंधु सेज पर घरा बधू शव, 
तनी. संकुचित. चैठी-सी 
प्रलय-निशा को इलचल स्मृति में 
समान फ्ये-प्ती ऐशीसी। 
तंत्र उस सुदर प्राकृतिक एकान्त में धीरे-धीरे मनु का मस्तिष्क 
सजग हुआ | जिशात जाग्रत हुई कि ये यर्व, चन्द्र, पवन, वरुण 
आदि किसके शासन से अ्रपना कार्य कर रहे है भर किसके कोष मे 
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( प्रलय में ) प्रकृति के ये शक्ति-चिन्द निर्बल पड़ गये ! हम अपनी 
शक्ति का चाहे जो गवं कर लें पर हम सब परिवर्तन के पुतल्ले हैं। 
मनु सोचते हैँ कि इस महानील विराद आकाश-चक्र भे ग्रह, नक्षत्र 
और विद्यू क्थ किसका अनुसंधान करते घूमते हैं ! सब मौन होकर 
जिसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं, वह कौन है ? 
है अनन्त स्मणीय ! कौन तुम ? 
यह में! कैसे कइ सकता । 
कैसे हो १ क्या हो १ इसका तो, 
भाव घिचार न सह सकता। 
धीरे-धीरे सृष्टि से एक सम्बन्ध बनता है। श्राशा उदय होती 
है। जीवन की पुकार अन्तस्तल्न में पुन; ध्यनित होती है। श्रपने 
अस्तित्व की भावना को उत्तेजन मिलता दै |--जीवन की धारा तो 
दटनेवाली नहीं-- 
में! हूँ यद वरदान सहश क्यों 
क्या गूँजने कानों में। 
में भो कहने लगा, 'में रहूँ? 
शाश्वत नभ के गानों में। 
वह सोचते हैँ, जीवन की लालसा इतनी प्रबल क्यो होती जा 
रही है ! यह जीवन किसकी सत्ता को ज़ोरों से स्थापित--असर्! 
करने लगा है १ 
तब मनु उठते हैं और थोडी दूर पर नीचे, एक वड़ी स्वच्छ पु 


गुह्दा मे - अपना स्थान बनाते हैं।प्रास ही सागर लहरा रहा है। 
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अग्नि जलतो है और निरन्तर मनु का अग्निषोत्न चलने लगता है। 
वह तप में अपना जीवन लगाते हैं| देवन्यश चलता है और सुर 
संस्क्षृति का एक छोटा सस्करण फिर उठ खड़ा होता है| 

रह-रहवर मनु के भन में यह विचार श्राता है कि जैसे मैं बच 
गया हूँ, वैसे ही सभव्र हे, कोई और वच गया हो इतलिए अग्निहोत्र 
का थोड़ा भन्न थोडी दूर पर, उस सभावित अ्रपरिचित के नाम पर 
रख आते थे | इस जल-प्रलय के वाद वह उन्मत्तता दूर हो गई थी 
ओर अब सद्दानुभूति का भाव मन में जाग्रत हुआ था। अब उनका 

, रुप यह है कि सामने निरन्तर श्रग्ति जज्न रही है | उसी के निकट 

बैठे मनन किया करते हैं| रह-रहकर मन अ्शान्त, अस्थिर हो जाता 
है। यों ही दिन बीत रहे हैं | नित्य नई निशासा होती है, नये प्रश्न 
उतते हैं | श्रपूर्ण उत्तर मिलता है | सतोष एवं ठृत्ति नहीं दोती | पर 
अपने अ्रस्तित्व की रक्षा में जीवन को व्यस्त रखना पड़ रहा है। 
तपस्वी मनु नियमित रूप से अपना कार्य करने लगे हें। धीरे-धीरे 
करमं-जाल विस्तृत हो रहा है | नियति के शासन में विवश होकर उनको 
जीवन-मार्ग पर चलना पड़ रहा है| 

घाँदनी श्राती है | शौतल, मद समीरण बहता है| उस प्राकृ- 

, तिक एकान्त में मनु का कर्म चल रहा है पर इन सब का प्रमाव 

घड़ता है। किसी अतीन्दरिय खप्तलोक का रहस्य आ-झाकर उनके मन 
में उलमता है। दृदय में एक प्यात, अनादि वासना, मधुर प्राकृतिक 
भूख के समान, जगती है और अफेलापन दुखदायी हो उठता है; 


फिसी चिरपरिचित को चाइता है। तप और तयम से सचित्त बल 
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तृषित है और रिक्तता का अ्रनुभव करता है| सवेदन से चोट खाकर मनु 
का मन विकल है और अपनी वात किसी से कहना चाहता है--- 


खुलीं उसी रमयीय दृश्य में 
अलख चेतना फी आँखें 
हदय-छुसुम फी सिलो अचानक 
मछु से थे भोगी पाँसें। 
८ > 
“कब त्तक भर 'रऊ्ेजे १ फट दो 
है मेरे जीवन ब्रोत्नो 
फिसे सुनादें फया ? फड्टो मत 
अपनी निधि न व्यर्थ खोलो। 


एकात में मन पढ़ा उठा है। कुछ भूली-ती चीज़ वह खोजता 
है नो युग-युग से उसके जीवन से सम्बद्ध है ( इस तरह जीवन की 
श्ाशा या प्यास जगती है )। 


३--श्षद्धा 
जब मनु यों चिंतित और किसी के प्रति अन्तःपिप्सा से विकल 
हैं तमी सामने से एक नारी-कर्ठ से निकला मधुर प्रश्न सुन पड़ता 
ई--“अरे | ससार-समुद्र के इस तठ पर तरगों द्वारा फेंकी मणि की 
भाँति तुम कौन हो १” छूदय एक मधुर रस से भर गया। सामने 
देखते हईं तो गाघार देश के मुलायम नीलरोमवाले भेड़ों के चर्म से 
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ठक़्ी हुईं एक सुंदरी वाला खड्टी है (इस जगह सोंदर्य का सुदर 
वर्णन है )। 

मनु ने कहा कि इस आकाश और धरती के वीच अ्रपने विवश 
जीवन को लिये हुए मैं प्रात ज्वलित उल्का के समान असह्षाय घूम 
रहा हूँ | जीवन पहेली-ता उलभा हुआ हे। अनजान-से मार्ग पर 
चला जा रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ, क्या हूँ !--हाँ, बस्त के दूत के 
समान तुम कौन हो १? 

वाला कहती है--“फ्रेरे मन में गंधवों के देश में रहकर ललित 
कलाएँ सीखने का उत्साह था और में सदा इधर-उधर धूमा करती 
यो [ मन में कुदृहल जाग्रत था और वह हृदय के सुंदर सत्य को 
खोन रहा था। घूमती फिस्ती इधर निकल आई । द्िम गिरि ने 
आकर्षित किया | पैर उधर वढ चल्ते और शैलमालाञों का यह श्ट गार 
देखकर श्राँखों की भूख मिट गई । कैसा सुदर दृश्य है। में इधर ही 
रहने लगी | एक दिन अपार सिंधु उमड़ कर पहाड़ से टकयने लगा 
ओर यह अकेला जीवन निरुपाय हो गया। इधर ते निकलते हुए 
वलि का कुछ श्रत्न मैंने वहाँ पढ़ा देखा तो मन में आया, जीवों की 
फल्याण-चिन्ता में रत यह फ्िसिका दान है ! तभो मैंने समझा कि 
अभी कोई भांणी इधर बचा है [दे ठपस्वी ! तुम इतने थे, इतने 
व्ययित और इतने इताश क्यों हो रहे हो ? तुम अशात हुसो के मय 
है, कल्पित जटिलताओं का अनुमान कर, कामना से दूर भाग रहे 
हो। यह काम व्यक्त महाचिति या आनद है। यह काम (कामना) 
मंगल से पूर्ण दे--अब है। यह सर्ग-इन्द्वा का ही परिणाम है। 

नर्र 
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अमवश उसकी उपेक्षा कर तुम ससार को असफल बना रहे हो। दुःख 
की रजनी से ही सुदर प्रभात का उदय होता है | 
जिसे तुम समझे हो झमिशाप 
जगत्‌ को ज्वाज्ाओं का मूल 
इंश का पद रहस्य-वरदान, 
कभी मत जाओ इसको भूल | 
विषमता की पीड़ा से व्यस्त द्वोकर ही यह मद्दान्‌ विश्व स्पदित 
हो रहा है। यह दुःख ही सुख के विकास का सत्य है” 
तब मनु विषाद के साथ बोले--“तुम्दारी ये बातें मन में 
उत्साह की तरगें उत्पन्न करती हैँ किन्तु जीवन कितना निरुपाय है |? 
आगन्ठुक ( कामायनी--भद्धा ) ने स्नेह के साथ कहा--/श्ररे 
तुम कितने अधीर हो रहे हो? जिसको मरकर वीर जीतते है वह 
जीवन का दाँव तुम द्वार बैठे हो | केवल तप ही जीवन का सत्य 
नहीं हे। नवीनता और ख्ष्टि ही इसके (जीवन के) रहस्य हैँ । 
प्रकृति के यौचन का १'गार कमी बासी फूल नहीं करते | प्रकृति नित्म 
नूतनता के रहस्य से पूर्ण है-- ४ 
थुगों। की चट्टानों पर सृष्टि 
डा पद-चिन्द्र चली गंभीर 
देव, गंध, असुर की पंक्ति 
अनुसरण फरती उसे अधीर | 
एक ओर तुम हो। दूसरी ओर यह प्रकृति-वैमव से भरा विस्तृत 
भूखण्ड है। कर्म का भोग और भोग का कर्म यही क्रम है। यही जड़े 
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का चेतन आनन्द है। भला, ठुम अ्रकेले होकर यह कैसे कर सकते 
हो ? हे तपस्वी | श्राकपंण-हीन होने के कारण ही ठुम आत्म-विस्तार 
नहीं कर सके | तुम अपने ही बोम में दवे जा रहे हो | तब क्या तुम्हे 
सहयोग देना मेरा कर्तव्य नहीं हो जाता ! सेवा का सार समर्पण है। 
उसति-यारवार का यही पतवार दे | इसलिए मैं अ्रपना जीवन इसमें 
उत्सर्ग करती हू। आ्राज मेरा हृदय तुम्हारे लिए खुला है | दया, माया, 
ममता, मृदुता, विश्वास के रत्न ले लो और दृष्टि के मूल रहस्य वन 
नाश । तुमसे यह बेल परैलेगी, जिससे ससार सौरम से भर 
जायगा [""* “और क्या तुम विधाता का वह मगल वरदान सुन नहीं 
रे हो (शक्तिशाली हो, विजयी बनो?), जो विश्व में गूँज रहा है ! ऐ 
अमृत सन्तान ! डरो नहीं | मगलमय विकास स्वयं ही श्रग्रतर है। देव- 
सृष्टि की भ्रसफलताओं का ध्वंध्त मानव-सपत्ति के रूप में पडा है। 
मन के चेतन राज को पूर्ण करो। ससार में सागर पढें, अहपुज विखरे, 
पर सब के ऊपर मानवता की कीर्ति विजविनी होकर खड़ी हो। डु्वतता 
बल बने श्रौर शक्ति के बिखरे विद्य त्कशों का समन्वय यों द्दोकि 
#“पिजयिनी मानवता दो जाय ।” 





; ४--काम 
मनु के मन में भ्रनादि वातना का, उनके भज्ञान में हो स्फुरण 
हो रह्दा है। श्रनादि सस्कार जाग्रत हो रहे हैं| उसी रात को मनु मानो 
स्तप्त में अपने आप कह रहे हैं--/हे जोवनन्वन के मधुमय बठत, 


तुम भतरित् की लहरों में बहते हुए, रात के पिछुले पहसों, चुपके- 
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से कब आ गये थे £ क्या तुम्हें यों श्राते देखकर मतवाली कोयल . 
ब्रोली थी १..... जब तुम फूलों में अपनी दँसी बखेरते ये और 
भरनों के कलन्कल में अपना कल-कण्ठ मिलाते थे, तव उस 
उल्लास भें कितनी निमश्चितता थी ! वे फूल, वह हँसी, वह सौरभ, 
वह छुना निश्वास, वह कलरब, वह संगीत, और वह कोलाइल श्राज 
एकान्त बन गया है [? यह सब कद्दते-कहते मनु निराशा को एक 
साँस लेकर कुछ सोचने लगते हैं। मन की बात रुक जाती है पर 
अभिलापा की प्रगति नहीं झकती |«- 

“ओर जगत्‌ के नील आवरण ( आकाश ) तू ही इतना 
दुर्वेध नहीं है, रूप मिनता ही आलोक वनता है, आँखों पर परदा 
पड़ता जाता है |. ..., कुज भीम रहे हैं; कुसुमों की कथा चल रही 
है; अंतरित्ञ आमोद से पूर्ण हे श्रौर हिम-कणिका ही मकरंद हो गई 
है | कमलों के गध से भरी मधु की धारा जाली बुन रही हे और मन- 
मधुकर उस कारागृह में फेस रहा है। अगुश्रों को एक छुण विभाम 
नहों हे । उनमें कृति का भीम वेग भरा हुआ है। उल्लास कितना 
सजीब दे कि कपन श्रविराम नाच रहा है |... . सृष्टि रहस्य से पूर्ण 
हो रही है; समी आलोक मूरच्छित हैं और यह आँख यकी-सी दो रही 
है | सौंदर्य से भरी हुईं चचल ऋतियाँ रहस्य बनकर नाच रही 
हैं। ...यह लुभावनी, यह मोहिनी में अपने चतुदिक क्‍या देख रहा 
हूँ! क्या यद सब जो में देख रहा हूँ वह छाया-मात्र है! क्‍या 
सुदरता के इस परदे में कोई अन्य धन रखा है! हे मेरी अत्तय 
निधि | तुम क्‍या हो, कौन हो ! क्या मैं तुम्हें पहचान न सकूँगा ? 
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इस सूने मरु-अचल (रूपी दुदय ) में तुम अन्त'सलिला की 
धारा के समान दौन हो ! मेरे कानों में जैसे हुपकेन्चुपके कोई 
सु की धारा घोल रहा है और जैसे इस नौरवता के परदे में कोई 
बोल रहा है ! इसका सर्श मलय में क्रिज्मिल के समान है जिसमें 
सशा सोती जाती है।यह लज्जा कितनों चंचल है; फ़िस नाज से 
घूँधट खींच रही है श्र खवय छिपकर मृदुल फरों से मेरी आँखों हो 
क्यों मींजती है १ इस शुक्र नक्षत्र की छाया में, क्षितिज पर छा रही 
श्यामल घटा उषा के समान, क्रित रहस्य को लिये हुए किरनों की 
काया में सो रही है ! किरनी के उपर वह कोमल कलियों के छाजन-ठी 
उठती है और स्वर का मधु निस्वन यों सुनाई देता है जैसे दूर पर वश 
बज रही ह्दो ००००० ? 

इस तरह मनु के मन में आकषंण का उदय हो रहा है | मनु का 
मन उस प्रवाह में वद्दा जा रद्दा है। जगा वह फिर सजग होते हैं। तब 
अपने को सभालते हुये फिर कहते हँ--./“चादे जो हो, मैं जीवन के इस 
मघुर भार को न सभालूँगा ।*"' क्या मेरी इन्द्रियों की चेतना आज 
मेरी ही हार वन जायगी?! ***! फिर आदि वासना उदय होती 
है--“थीता हूँ, हाँ मैं यह स्परश, रूप, रस, गंध भरा आतव पता हूँ। 
स्प्तों का उन्माद तारा बनकर क्‍यों विखर रहा है !” इस प्रकार रजनी 
के पिछले पहरों में मनु की चेतना शियिल होती जा रही है। मन को 
विधाम कहाँ ! वह तो अपनी माया में चचल है। जागरण-लोक भूल 
चला भर स्वम-लोक का उदय हुआ | उसी समप्नन्लोक में मनु का मन 


उलम गया | उसी स्प्त में वह सुनते हैं। किसी ( काम ) की ध्वनि 
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नस 





३+००५३७०७०५२५७१५३५०५-- 


सुनाई दे रही है--*मैं अब भी प्यासा हूं। मेरे अनुशीलन में देव- 
"छष्टि नष्ट हो गई । वे देव मेरी उपासना करते थे; मेरा संकेत उनके 
लिए. क़ानून था । मेरा विस्तृत मेह् उनके विलास को बढ़ाता गया | 
“मैं काम उनका सहचर और उनके विनोद का साधन था। मैं हँसता 
“और उन्हें हँसाता था | जो आकषंण वनकर हसती थी, वह अनादि 
वासना--रति--थी । इस प्रकार हम दोनों का श्रस्तित्व उस आरभिक 
आवर्तन-सा था जिससे सृष्टि रूप धारण करती दे।..- पहले पहल 
बह मूल शक्ति सजग हुई थी और प्रत्येक परमाख़ु उसके अन्ुराग से 
' परिपूर्ण हो उठा था। उत्त श्राकर्पण से सम्पूर्ण सृष्टि अनुरागमयी 
हो उठी। शैलों ( पहाड़ों ) के गलों मे सरिताओं की भुज-लताएँ पड़ 
गई | धरणी के ऊपर समुद्र का अचल पंखेलसा बन गया। इस 
तरह सवंत्र द्वेतभाव का उदय हुआ | तभी उस व्यक्त हो रही सृष्टि 
में हम दोनों भी भूख-प्यास से जगकर, रति-फाम बन गये | रति तो 
“झुर-बालाओों की सखी हुई। मैं तृष्णा उसन्न करता था और रति 
तृप्ति का मार्ग दिखाती थी। इस प्रकार हम दोनों उनको 'आनन्द- 
समन्वय के पथ पर ले चलते थे। अ्रव न वे श्रमर रह गये हैं, न वह 
विनोद है| पर चेतना बनी हुई है। मे अनग बना अपना अश्रस्तित्व 
लिये भव्क रहा हूँ। यहाँ आया हँ---यह दुनिया कर्म की रगसस्‍्पली 
है। यहाँ श्रावागमन एवं फर्म की परम्परा लगी हुई है। जिसमें 
जितनी शक्ति है, यहाँ ठहस्ता है। कितने ऐसे हैं, जो केवल साधन 
वनकर आरम्म और परिणाम वी कड़ी मिलाते ह। वह उपा की 
सजल गुलाली, जो नीले अम्बर में, वर्णों के मेघाडम्बर बीच, छुल 
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80207 2270 22227: 
रही है, उसे क्या ठुम देख रहे हो !......मै उद्गम को आरंभिक 
मेँवर हूँ पर अब संझृति की प्रगति वन रहा हूँ और मानत्री दृष्टि 
की शीतल छाया में अपनी भूली कृतियों का परिमाजन करूँगा | हम 
दोनों ने परस्पर आदान-प्रदान से जीवन में शुद्ध विकाठ का हप 

ग्रहण किया है और इस जल-प्लावन के वाद प्रेस्याएँ श्रधिक सष्ठ 

हो गई है। असल में जिसकी लीला विकतित हुई दै वह मूल शक्ति 

प्रेम-कल्ला थी। उसी का संदेश सुनाने को सतार में वह श्रमला 

(भद्ा ) आई है। वह हम दोनों (काम-रति ) की संतान है।' 
वह जड़-चेतनता की गाँव है; भूलों का परिमा्जन है, उप्ण विचायें 

की शीतलता है। उसे पाने की इच्छा हो तो उसके योग्य बनो-- 

कहती कहती वह घ्वनि छुप हो गई। मनु की आँखें खुल गई । 

वह पूछुने लगे--“दे देव | कौन राला उठ तक पहुँचाता है! श्रौर 

उठ ज्योतिर्मयी को कोई नर कैसे पाता है!” पर वर्शं उत्तर देने" 

वाला कौन था! स्वप्त भंग हो गया। मनु ने देखा तो प्राची में 

अरुणोदय हो रद्द है | 


५--वासना 
इस प्रकार मनु का द्वदय राग-विराग का सपपरस्थल बना हुश्ी 
है। इस बीच भद्धा ( सर्ग ३) उनझी श्रतिथि श्रौर सहयोगी [| 
उनके झ्ाभ्रय में रदती है | मत के मूल में जो राग है ठगमे मंतु की 
मन लिंच रद्दा है पर यह प्रयगपूर्वक डसे रोकना चाहते ॥ैं। 8] 


रागात्मक प्रकृति ऊरर उठी था रही है। 
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दो छुदय यहाँ मिलने के लिए. श्रमवश पथिक के समान मठक 
रहे हैं, एक शुद्पति और दूसरा विकार-हीन अतिथि है। पहला 
प्रश्न तो दूसस उसका उदार उत्तर है। एक समर्पण में ग्रहण का 
भाव है, दूसरा प्रगति, जिसमें अठ्काव--ब्राधा--उपल्यित है। 
अभी तक दोनों की जीवन-क्रीड़ा अपने-अपने उूने मार्ग पर चली जा 
रही थी, दोनों अपरिचित-से थे पर अ्रव नियति दोनों में मेल चाहती 
थी | दोनों रोज़ मिलते-जलते ये पर अब भी मानो कुछ बच रहा था; 
दृदय का गूढ रहस्य छिपा हुआ था। 

सध्या का समय | तपोवन | सुदर छ्षितिज पर रक्त गोलकन्सा सूर्य 
ड्रवता हुआ | मनु ध्यान लगाये मनन करते हैं पर कानों में काम का 
सदेश भर रहा है। उघर अतिथि द्वारा शृह्द में पशु, धान्य इत्यादि 
एकत्र होने लगे हैं | अ्रग्निशाला में बैठे मनु देखते हैं--एक चपल, 
कोमल वालपशु श्रतिथि के साथ फुदकता श्रा रद्द है। कभी फुदकता 
हुआ आगे बढ जाता हे, कमी लौठकर अ्रतियि के मुँह की श्रोर प्रेम 
से देखने लगता है| अ्रतिथि प्रेम से उसे सहलाता है। देखते-देखते 
दोनों पास आगये | मनु के मन में ईर्ष्या जगती है कि इतना सरल 
सुन्दर स्नेह इस पशु के प्रति | मेरे अन्न से मेरे घर में ये पल 
रहे हैँ । सब अपना भाग ले लेते हैं पर में कहाँ हूँ! मेरे ृदय 
का समस्त घन छीनकर ये दस्यु (चोर) निर्वाध सुख 

भोगना चाहते हैं /*“*'नहीं, विश्व में जो भी सरल, सुन्दर, 
महत्‌ विभूतियाँ हों वे सभी मेरी हैँं।समी को मुक्के प्रतिदान करना 
होगा ४१ 
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(यों ईर्ष्या से अन्दर का राग प्रकट होता और श्रधिकार 
एब ममत्व जाग्रत होता है ) 

इसी बीच वह क्रीडाशील अतियि पास आा जाता है श्रोर सदुसर 
में पूछता है--'अरे, ठुम अभी तक व्यान लगाये बैठे ही हुए हो ! 
और यह क्या, ठग्दारी श्राँख कुछ देखती है, कान कुछ चुनते है, गन 
कहीं है। यह क्या हुआ है ! तुम्दारी क्या द्वालत है |? इस मृदुता 
और निजलदूचक प्रश्न से ईर्ष्या का कई आपन दव जाता है। मर 
कहते हैं--अ्रतियि | तुम कहाँ थे! यह तुम्हारा सहचर बम 
पिरतन स्नेह-सा गभीर होकर मिल रहा है। मानो किसी भविष्य की 
बात कह रहा हो। ठुम कौन हो जो मुझे यों अपनी ओर खींचते हे 
श्र ललचाकर फिर हट जाते हो ! छुममें कौन-सा करण रहस्य छिपा 
हुआ दे कि लता-इच सभी हुम्हें छायानदान करते हैं।”' 'भ्रक्ष 
पशु और पाषाण सभी में जैसे नया हृत्य हो रह्य है और एक आारलतिंगन 
सभी को बुला रहा है। राशि-राशि ( ढेर का ढेर ) प्यार विलेस पड 
है ।***"हे वासना की मधुर छाया! हे स्वास्थ्य, बल, विभाम ! 
हे दृदय की सौन्दर्य-प्रतिमा | तुम कौन हो ! जिसमें कामना की किन 
का भोज मिला हुआ है, ऐसी इस मूले दृदय की चिर-लोन | तुम 
कौन हो १? 

उस ( श्रतियि ) ने उत्तर दिया--मैं वही अतिषि हैँ, तर 
परिचय व्यर्थ है | इसके लिए तो तुम कमी इतने उद्धिम ने थे। अत 
क्या वात है ! चलो बाहर देखो, बादलों के छोटे हुकड़ों पर सवारी 
किये वह हँसमुख चन्द्र आरा रहा है। कालिमा धुल रही है--वलो 
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बन 


इस चंद्र को देखकर सब दुःखों की सब कल्पना को भुला दे ।* *** 
चलो, आज इस चाँदनी में प्रकृति का यद्द स्व॒प्त शासन, साधना का 
यद राज देख श्रा्वें ।” ( इस अपनत्व से ) छष्टि दसने लगी। श्राँखों 
में अनुराग खिल पडा। अतिथि मनु का द्वाथ पकड़े हुए इस स्वप्तन्यथ 
पर आगे बढ़ा । देवदाद झुधा में नद्ाये खड़े थे, मानों सब जागरण की 
रात का उत्सव मना रहे हों। माधवी की झूदु गंध पागल बनाये दे 
रही थी ( इन सब दृश्यों का प्रभाव मनु पर पड रह्य दहै। उस एकान्त 
में उनका मन श्रतियि की ओर उमड रहा है )। वह कहते हैँ--./तुस्हें 
तो कितनी ही वार देखा दे पर कभी इतनी मादक लुनाई तुम में 
दिखाई न पड़ी थी-कमी पुम इतने सुन्दर न लगे ये। उसे पूर्व 
जन्म कहूँ या अतीत जब मदिर घन में वासना के गीत गूजते थे | जिस 
हश्य को भूलकर मैं अचेत बना हैँ. वद्दी कुछ इस ओर लजा के साथ 
सकेत कर रहा है। मेरी चेतना में, मेरे अन्तर में बार-जआार यही आता 
है कि “में तुम्दारा हो रद्द हैँ।” श्राज चन्द्र की किरणें अमृत बरस 
रही हें; पवन में पुलक है, ठुम समीप हो फिर प्राण इतने अधीर क्यों 
हूं ?“****तुम विश्व की माया की साकार कुइक-सी कौन हो १”? 
तब झदुल स्वर में अतिथि बाला-..'सखे | यह श्रधीर मन की 
अतृत्ति है। यह बात मत कहो, न पूछो | उधर देखो, विमल राका- 
मूर्ति-ठा कौन स्तव्ध बैठा है १***»? भनु ज्योंल्यों रात्रि को आँखें 
गडा कर देखने लगे उनको अनन्त मिलन का संगीत सुनाई देने लगा। 
उनके कछ्ेजे में बडी श्रशान्ति उत्मन्न हो गई। अआ्वेश उनको बवडर 


, ( बाल्याचक्र ) के समान बाँधने लगा। उनके मन में ज़रा भी चैरय न 


श्र१्‌ 


कवि प्रसाद? की काव्य-साधना 


रह गया। उन्होंने श्रतियि का हाथ पकड़ लिया श्रौर वोजे--“अरे ! 
आज कुछ दूसरा ही दृश्य देख रहा हूँ। विस्म्ृति के सिंधु में स्ृति की 
नाव थयेड़े खा रही है।'“* हाँ, वह जन्म-संगिनी थी, लितका भद्ा 
नाम था | ( वही ठुम हो ); प्रल्य में भी हम दोनों, इस सुने जगत्‌ की 
गोद में, मिलने फ़ो वच रहे | ** “आह | आज दृृदय वैसा ही हुआ 
जाता है। अपने को देकर आज हुम्हीं से श्रपना काम पा रह हूँ। 
आज तुम चेतना का यह समपंण ले लो। है विश्व-रामी |...”पुरुष 
के इस उपचार से वह लज्ञान्वश भुक चली। उसके अन्दर नारील 
का मूल मधु माव हंसने लगा | सिर कुकाकर वह बोली--हे देव | 
क्या आज का समरपंण नारी-द्वृदय के लिए चिरवधन बनेगा ! आह; 
मैं दुबंल हूँ, कहो, क्‍या बद्द दान ले सदूँगी जिसे उपमोग करने मे ग्राए 
"विफल द्दो छः ह 
६ छा 

इस प्रकार पुरुष के कोमल सर्श एवं उपचार से जब अ्रतियि 
का चिरंतन पर दवा हुआ नारीत्व ऊपर उठ आया है और समर्पण 
की बाणौ उसमें मुखरित इुश्आा चाहती दै तव नारी की मानस-तल्ी सो 
लज्जा उसके भाग में वाघक होती है। नारी लज्जा से पूछती है 
--“क्ोमल पत्तियों के अंचल में जैसे नन्दी कली छिपती है ““*'मैसे 
अजुल स्तनों की विस्मृति में मत का उन्‍्माद निखखता है'**उसी,रह 
माया में लिपटी हुई और अधरो पर ऐेंगली रखे हुए" हुम फौन 








३-मानसिक नियत्रण का शशारा। 
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हो? इस एकात निशा में लता-ती अपनी बहें फैलाये और 
खआालिंगन का जादू पढती तुम कौन बढ़ती आ रही हो? न जाने 
किन इइजाल के फूलों से राग भरे हुए सुहाग-कण लेकर तुम 
सिर नीचा किये हुए* वह माला गूँथ रही हो, जिससे मधु की धार 
वह उठे | ठुम अत्तर में, खिले हुए कदम्वों की माला-सी कोई चोज़ 
पहना देंती हो जिससे मन की डाली अपनी फलभरता ( फलों के 
चोभक ) के डर से कुक जाती है| नीली किरणों से बुना हुआ, सुरमि 
में सना वह इलका-सा शँचल तुम वरदान के समान डाल रही हो | 
सुम्हारे कारण मेरे सारे अग मोम होते जाते हैं; कोमल द्ोकर 
मैं बल खा रही हूँ और अपने में ही सिमिट्सी रही हैँ। 
तुम्दारे कारण तरल हँसी केवल एक मुस्कराहुट” बन जाती 
है; नयनों में एक बॉकपन आ जाता है और जो छुछ सामने 
देखती हूँ वह सब भी सपना हुआ जाता है। श्राज जब मेरे 
सपनों में सुख और कलरव का ससार पैदा हो रहा है, और श्रमुराग 
की वायु पर तैरता-इतरातान्ता डोल रद्दा है, जब श्रभिलापा अपने 
यौवन में उस सुख के स्वागत फ्रो उठती है और दूर से आये हुए 
को जीवन-मर के बल-बैमव का उपहार देकर सत्कार करना चाहती 
है, तब तुमने यह क्या कर दिया! इस समय यह छूने में हिचक 
क्यों है ! देखने में पलके आँखों पर क्यो भुक पड़ती हैं ! कलरव- 
परिद्यास की गूंज ओढों तक ही आकर रुक जाती है। मेरे हृदय 


१०लज्जा के उपादान | 
ग्र्र्‌ 


कवि प्रसाद की काव्य-साधना 


30200 250 कम  जह 
की परवशता | तुम कौन हो जो मेरी सारी सतत्रता दीन रही हो और 
जीवन-बन में जो स्वच्छुन्द पुष्प खिल रहे ये, उन्हें सुनती जा 
रही हो !? 

तब मानों श्रद्धा-नारी--के इन प्रश्नों का, छावा*रुप प्रतिमा 
(छज्जा ) ने यों उत्तर दिया--“त्राले! इतनी मत चौंक | अपने 
मन का उपचार कर। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती दे कि उहर प्रौर 
सोच विचार ले | जितमें अ्रतसचुम्बी हिम गों से कलरब-कोशाइल 
साथ लेकर आनेवाली विद्यू द्‌ की प्रायमयी घार, उन्म्राद लिये हुए, 
बहती है; जिसमें मगल-कुकुम वी भी और उपा की लाली सी नियार 
हो और जिसमें ऐसी हरियाली हो कि भोला सुहाग इठलावा छो, यो 
आनंद के फूल-सा खिलकर भआँलों फा कल्याण कर रहा हो श्र 
जिसका स्वर वसत-ऋतु की वन-प्री में कोयल की कूछन्सा हो, जो न 
नम में मूच्छेना के समान मचलता हुब्ना गज उठे; नयनों की नीशम 
घाटी जिस रस-घन से छा जाती हो और वह कौंध जिततसे हृदय की 
शोवलता को भी उंडक मिले; जिसमें वसंत छा उद्द लन, गोधूली की 
ममता भरी दो, जिसमें जागरण ग्रात:ःकाल-्सा देखता दो पर भध्यान्द 
भी निखश हुआ हो; क्सिके अभिनदन में फूलों फी कोमल पलुरियां 
विसर कर स्वागत के झुछुम चंदन में श्रपना मक़रद मिला दंतों हों, 
सोेमल क्छिलयों के शब्द मिसका जय-थोप मुनाते हों और जियमे 
हु सन्मुज़ मिल घर उत्सव शऔऔर आनंद मनाते शें ते चेतना ला 
उम्बल दस्दान है, मिसे सब सौन्दर्य कहते हैं श्रौग मिगमें घनन्त 
अभिज्ञापाओं के उपने तगते रहते है, उठी चयल यौवन की धापी मे 
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लज्जा हूँ | मे गौरव को महिमा सिखलाती हूँ और जों ढोकर लगने 
वाली है, उसे धीरे से समझती हूँ |“ "मै देवसृष्टि की रति हूँ जो 
अपने (पति ) पचवाण ( काम ) से वंचित हो सचित अठृति-सी दोन 
हो रही हूँ | अपनी अतीत असफलता के अनुभव में अवशिष्ट रह गई 
हूँ। मैं उत्तो रति की तस्वीर सी वची हुई लब्जा हूँ। मै शालीनता 
सिखाती हूँ, मतवाली हो रही सुदरता के पग में नूपुर-ली लिपट कर 
उसे मनाती हूँ, मै सरल कपोल़ों की लाली" बन जाती हैँ, अ्राँखो में 
अंजन-सी लगती हैँ। में सौन्दय॑के चचल क्रिशोंर की रखवाली 
करती रहती हूँ और-- 
में वह इलकी-सी मसलन हैँ, 
जो घनती कानों की लाली ।॥? 
तब पुनः नारी-...अद्धा--पूछुती है--/यह सब तो ठीक है पर 
क्या तुम वताओगी कि मेरे जीवन का रास्ता क्या है और संसति की 
अधकार से भरी रजनी में प्रकाश की रेखा कहाँ है ! में आज इतना 
तो समझ पाई हैँ कि मैं दुर्बलता में नारी हैँ और अगों की सुन्दर 
कोमलता के कारण मैं सत्र से हारी हुई हूँ पर मन भी एकाएक इतना 
शिथिल क्‍यों होता जाता है ! घनश्याम के टुकट्टों-ली आँखों में जल 
क्यों भर उठता है ? विश्वास रूपी इच्त की छाया में सर्वस्व समर्पण 
करके चुपचाप पड़ी रहने की ममता क्‍यों जअगती है? में मानस की 
इस गहराई में निल्संत्ल होकर तिर रही हैँ. और इन स्मप्नों से जागना 
नही चाहती | क्या नारी जीवन का यही चित्र है ? "मै रुकती हैँ, 
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ददरनी हैं पर सोच-विचार नही फर पाती । जैसे दृदय में फोई पगली- 
सी दैठी हर समय वकती हो । में जब कमी त्ोलने का उपचार करती 
है, स्वयं तुल जाती हूँ और नर रुपी तद से भुजलताशों को फेंसाफर 
भूले सी भोहे साती हूँ । इस अरपण में केवल उत्तग का भाव है; मे 
दे दूँ श्रौर फिर कुछ न लूँ, इतना ही ।” 

लजा पद्ती ए--..नारी ! ठहरो, तुम क्या कह रही हो ! अपने 
आँसू के सबलप से हुम जीवन फे सोने-से सपने पहले ही दान फर 
जुड़ी हो। हे नारी | तुम केवल भद्धा हो। विश्वास रूपी स्वच्छ पर्दत 
के पगतल ( तलहय ) में--जीवन के सुन्दर समतल मे, अ्रम्ृत-ल्लोत- 
सी बद्दा करो। देव-दानव का जो सघ होता रहा है उसे मिटाने के 
लिए आँतू से भीगे अचल पर मन का सब कुछ रख देना होगा और 
तुमको अपनी मुस्कराहट की रेखाओं से यह सधिपत्र लिखना दोगा। 
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७--फ्रम 

उधर मनु फिर फर्म की ओर प्रेरित हुए। यज्ञ यज्ञ की कु पुकार 
के कारण वह स्थिर न रह सक्के ] कान में काम की कही बातें भरी थीं, 
मन में नई भ्रमिलापा भर रही थी, आशा उमड़ रही थी । मनु सोच 
विचार करने लगे | सोम-पान की प्यासी लालता ललक रही थी, जीवन 
की अविराम साधना उत्ताह से भरी हुई थी। श्रद्धा के उत्साह से मेरे, 
हुए वचन और काम को प्रेरणा दोनों के मिल जाने से उन्होंने कुछ का 
कुछ श्र्थ कर लिया--तिल का ताड बना दिया | उन्होंने इन वातों 


का मनमाना अर्थ लगाया। वात यद्द है कि सिद्धान्त पहले बन जाता 
श्श्द््‌ 
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है, फिर बुद्धि के सहारे उसकी पुष्टि हुआ करती है। मन जब अपना 
कोई मत निश्चित कर लेता है तब बुद्धिजल से उसे प्रमाणित करता 
रहता है। फिर हवा मे उसी की. हिलकोर दिखाई देती है, जल में 
उसी की तरलता मालूम पड़ती है, अन्तरतम की वही प्रतिध्वनि आकाश 
मे छा जाती है। तकशासत्र की पीढ़ी सदा उसी का समर्थन करती है 
झौर कहती है--“यही सत्य है, यही उन्नति और सुख की. सीढ़ी है ।” 
हे सत्य | तू यह एक शब्द कितना गहन हो गया है। तू मेधा के 
क्रीड़ा-पञ्ञर का पालित सुग्गा है। सभी वातों में तुम्दारी खोज की रट 
लगी हुई है किन्त॒ तक के करों के स्पर्श से तू छुई-मुई” बन जाता है। 
उस जल-सश्ञावन से दो असुर पुरोहित फिलात और आकुलि बच 

रहे थे बिन्दोने बहुतेरे कष्ट सहे थे। मनु के यहाँ बेंघे पशु को देख- 
देख कर उनकी आमिप-लोलुप रसना श्राँखो के द्वारा कुछ कहती थी। 
यानी पशु को देखकर उनकी जिंहा में पानी भर जाया करता था। 

आकुलि ने कहा--/क्यों किलात | कढ-मूल खा-खाकर में कब तक 
रहूँ । मेरे सामने जीवित पशु खडा दै--मैं कब तक यों लहू का घूँट 
पीता रहूँ। क्या फोई ऐसा उपाय नहीं कि मैं इसे खा सकूँ और 
यहत्त दिनों पर एक बार तो सुख की बीन बजा लूँ ९? तब 
किलात ने कहा--देखते नही, उसके साथ मृदुलता, ममता की एक 

छाया सदा हँसती रहती है जो अथकार को प्रझाश के किरन के 
समान दूर भगाती दै। “तो भी चलो, आज में कुछ करके ही दम 

लूगा और जो भी दुख-्सुख पढ़ेगे उन्हें सुई लूगा। दोनों बढ 

विचार करके उस कुज-द्वार पर आये जहाँ मनु सोच रहे थे कि 

मर श्र७ 
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“-+कर्म-यश से जीवन के खातों का स्वर्ग मिलेगा पर पुरोहित कौन 
बनेगा ? किस विधि से यज्ञ करूँ? यह मार्ग किस ओर जाता है 
“(४ मनु सोच ही रहे ये कि असुरूमित्रों ने पहुँच कर गभीर मुख 
हो कह्दा--/ जिनके लिए यज्ञ होगा, हम उनके भेजे आये है। क्या 
दठुम यज्ञ करोंगे ! फिर किसको खोज रहे हों ? पुरोहित की आशा में 
तुमने कितने कष्ट सहे हैं १*“चलो, आज फिर वेदी पर ज्वाला की 
फेरी हो ।” मलु ने मन में सोचा--/परपरागत क्र्मो' की ने लडियाँ, 
जिनमें जीवन-साधवा की सुख की घड़ियाँ उलभी हैं, कितनी सुन्दर हैं, 
उनमें प्रेरणा से भरी हुईं कितनी इत्तियाँ संचित हैं | साधारण से कुछ 
अतिरजित, गति में मीठी जल्दी-सी, निजंनता की उदासी कारनेवाली 
उत्सव-लीला होगी । इसमें भ्रद्धा को मो एक विशेष प्रकार का कुतूइल 
होगा |” यह सव सोचकर नवीनता का लोभी उनका मन नाच उठा | 

यज्ञ समाप्त होगया। तव मी ज्वाला धघक्र रही थी। दारण 
दृश्य था। खून के छोटे पड़े ये दृद्बियाँ इधर-उधर बिखरी थीं | उधर 
बेदी के पैशाचिक आनंद और इधर पशु की कातरवाणी से सारा 
वातावरण किसी कुत्सित प्राणी के समान बना हुआ था | सोमपात्र 
भरा था; पुरोडाश भी ञआगे रखा था पर भरद्धा वहाँन थी। तब 
मनु के सोये हुए भाव जगने लगे--“'जिसका उल्लास मैं देखना 
चाहता था, वही अलग जा बैठी, फिर यह सव क्‍यों १** तब चढ़ी 
हुई वासना गरजने लगी--“जिसमें जीवन का सचित सुख सुद्र रूप 
से मूत्त' ( प्रकट ) हुआ है, दृदय खोलरर कैसे कहूँ कि वह अपना 
है ! वही पसन्न नहीं है | इसमें अवश्य कुछ रहस्य होगा। क्‍या वह 

ब्र्८ 
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पशु मरकर भी हमारे सुख में बाधक होगा! श्रद्धा रूढ गई तो 
क्या फिर उसे मनाना द्वोगा या वह स्त्रथ मान जायगी £ मेरा 
रास्ता क्या है १ यह सोचते हुए पुरोडाश के साथ मनु का सोम-पान 
चलने लगा और श्रपने प्राण की रिक्तता को मादकता--नशे-से 
भरने लगे। 
उधर श्रद्धा श्पने सोने की गुफा में दुखी लौटकर आई। उसमें 
विरक्ति भर रही थी और वह मन ही मन बिलख रही थी। लकड़ी के 
जलने से ज़रा-ज़रा प्रकाश होता था किन्तु वह लकडी भी ठडी हवा के 
भोंकों से कभी बुक जाती थी और उसी के सहारे कभी जल उठती 
थी | फाम्रायनी--अंद्धा --अपना फोमल चर्म ब्िछाफर ठठी पर पढी 
हुई थी, मानो भ्रम मृदु झ्रालस्य को पाकर विभाम कर रहा हो | जगत्‌ 
अपने ठेढे-मेंढे मार्ग में धीरे-धीरे बढ़ता ही जाता है; धीरे-धीरे तारे 
खिल रहे हूँ श्रीर चाँद निकल रहा है, रात्रि अपनी चाँदनी का अचल 
पसार रही है। ऊँचे शल-शिखरों पर चचला प्रकृति-बाज्ा हँसती है। 
जीवन की उद्दाम लालसा में ब्रीड़ा (ला ) उलझी हुई है। एक 
तीम्र उन्माद और मन मथनेवाली पीड़ा है। ृदय में मधुर विरक्ति से 
भरी आकुलता है, फिर भी मन में स्नेह का ्न्तर्दाह दोता है। वे 
असदाय श्ँसे कभी खुलतो, कमी मेुँदती हँ। श्राज उनका स्नेहृ-्पात्र 
स्पष्टतः कुटिल कहता में खडा है | कामायनी सोचती है--/“कैसा दु.ख 
है ऊफ्रि मै जिसे चाहूँ, वट कुछ और बना हो। जो दाबण ज्वाला जगी 
है, उसे बुझाने का उपाय फौन दतावेगा १**"* भवन के चरण काँपते 
हूं, नम मे मलिन उदासी है। श्रन्तस्तम की प्यास बढ रही है और 
श्र५ 


कवि “प्रसाद! की क्ाब्य-साधनां 





थुग-बुग की असफलता का श्रवलम॒ लेकर चट॒ती है। उदार अपने 
ही विपम ताप से घत्त है, उदधि उद्दे लत है और लद्धसियाँ व्याकुल- 
सी लौट रही हं। इस सघन घूम-मएडल में यह ज्वाला कैशी नाच 
रही है मानो अन्धकार रूपी सप अपने मणि की माला पहिने हुए हो । 
यह पिपमता ! यह चुभनेवाला अतरग छुल और निर्ममता ! जीवन फे 
थे निष्ठुर दश' “हृदय का यह कैसा विद्गग-सख्न्ध है, यह को 
मानवता है! क्या ग्रायी के पास प्राणी के लिए यह मिर्ममता दी 
चच रही है! एक का उंतोप दूसरे का रोदन बनकर क्यों हँसता है 
एक के दुव्यंवहार को दूसरा कैसे भूलेगा ! गरल को अमृत बनाने 
पा उपाय क्या है !” यह सब सोचती हुई भरद्वा लेट रही ] 

जब कामायनी वह सोच रहाोँ थी तब उधर मनु सोम-गन कर 
रहे थे | उसमे उनकी वासना जाग उठी। अब भा मनु को द्दां 
( कामायनी के पाठ ) आने से कौन रोक सकता था ? कामायनों वी 
खुली चिकनी भुजाएँ उनसे अामत्रण देती दिसाई दंवों यां। 
उन्नत वत्त में, गो साँह लेने ते ऊँचान्नीचा होता था, आलिंगन 
का सुप्त लदरों-झ विसता या। यद्यपि झुद्माती सो रही थी, सौंदर्य 
जाप्रत था।.....नु ने भरद्धा सी हयेली घौरे से अपने धार में 
लेली श्लौर प्रनुनर मरी वादी में बले-- प्ररे, पट मानउत्ती की 
पैसी माया है! भेने को लर्ग बदादा है, उसे यों प्रिष्च ने गनाप्रो, 
झप्सरें] उमत आप या चूतन गान सनाशो। एंट मि्ेन से, 
चाँदनी से पुलकित चंद्र से भरे केचए हम और टुझ 
हैं। दूसरा गीन है! झॉतों मर 
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हुआ विश्व केवल हमारा भोंग्य है । जीवन के दोनों किनाएों में 
वासना की धारा को बहने दो | श्रम की, श्रभाव की दुनिया, उसकी 
सब व्याकुलता और यह भीपण चेतना जिस कुण हम भूल सकें, 
वही स्वर्ग की अनतता वनकर मुसकाता है | यह देवों को चढ़ाया ' 
हुआ मधु-मिश्रित सोम लो, पिश्लो और हम नशे के मूलने पर भूलें [४ 

यद्यपि श्रद्धा जग रही थी, फिर मी उस पर मादकता छा रही 
थी; तन मन मधुर भावों के रस में छुककर ट्वव रहे थे। वह सहज 
भाव से बोली--/'ुुम यह क्या कहते हो! आज किसी भाव की 
धारा में बहते हो, कल ही यदि उसमे परिवर्तन दो जाय॑ तो फिर कौन 
बचेगा ? तब शायद कोई नया साथी वनकर यज्ञ रचेगा । और फिर 
किसी देव के नाते किसी की फिर बलि होगी | कितना धोखा हे ! 
इससे हम अपना सुख पाते हैँ पर इस अचला जगती के जो प्राणी 
बचे हुए हैं कया उनके कुछ अधिकार नहीं हैँ ! मनु ! कया यही 
ठम्द्दारी उज्ज्वल नवीन मानवता होगी जिसमें सब कुछ ले लेना ही 
उद्द श्य है। यद्द कैसा मुर्दापन है १? 

मनु बोले--“अद्धे | अपना सुख भी तच्छ नहीं है| वढ़ भी कुछ 
है। दो दिन के इस जीवन का वही सत्र कुछ है। इन्द्रिय की श्रमि- 
लापाएँ सदा सफल हों श्रौर हृदय की तृप्ति का गान हो। उस ज्योत्स्ना 
में मीठी मुश्कराहट खिले, रोयें प्रसक्षता के उम्रग में भर जायें, क्या वह , 
श्रपना सुख स्वर्ग नहीं है ? यह तुम क्या कहती हो ! में इस हिमगिरि 
के अचल में जिसे खोजता फिरता हूँ, बही अभाव इस चचल जीवन 
में स्वर्ग बन कर हँस रहा है| समस्त कृतियों--फायों को सीमा हमीं तो 
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हैं। यदि हमारी कामनाएँ पूरी न हों तो करम-प्रयात व्यर्थ हैं!” 

श्रद्धा एक अचेतनता लाती हुई विनय से बोली--“यह भाव 
बचा जान कर ही क्या सृष्टि ने फिर से आँखें खोली हैं १ * '*'अपने 
में संव कुछ मर कर व्यक्ति कैसे विकास करेगा ? यह स्वार्थ मीषण है 
और यह अपना ही नाश कर देगा। मलु औरों को हँसते देखकर हँसो 
और सुख पाओ,--यों अ्रपने सुख को विस्तृत कर लो और सब को 
छुखी बनाओ | यज्-पुरुष का जो यह रचना-मूलक सृष्टि-यश है उसमे 
सस्ृति की सेवा का हमारा हिस्श, उसी के विकात के लिए है| सु 
को सीमित कर लोगे तो ठुममें दुःख ही बेच जायगा | यदि कलियाँ 
अपने दलों में साय सौरम छिंपा लें गो यह सौरभ हुम्हें कहाँ मिले ९ 
अपने सुख औ्रौर सतोष का मूल उप्र नहीं है। तुम्हें इकलेपन में क्या 
सुख मिलेगा १ इससे दूसरों के हृदय-पुष्प क्योंकर खिलेंगे ९” बातें 
करते-फरते हृदय उत्तेजित हो रहा था और मन की ज्वाला सहते हुए 
श्रद्धा के अधर चूख रहे थे। उघर सोमपात्र लिये हुए मनु अवसर 
समझ कर बोले--“अद्वे | पीलो, इससे बुद्धि के वधन खुल जायेंगे | 
तुम जो कहती हो, वही करूंगा । सचमुच इकलेपन में क्या सुख है ! 
ईसके वाद मनु अमुनय-विनय से भद्धा के छृदय को उद्दलित कर 
देते हैं। सोमपात्र मुँह से लगा देते हैं। फिर एक जलता हुआ चुम्बन 

* अघरों पर--ओर अ्रप्मि बुक जाती है। 
“८-ईर्ष्पा 

श्रद्धा की उस ज्ुण-भर की चचलता ने दृदय पर अपने श्रधिकार 

'क्लो खो दिया । अब वह मधुर रात केवल निष्फल अधकार फैला रही 
श्र 
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थी। अब मनु को शिकार के अतिरिक्त ओर कोई काम न रह गया 
था | उस दिन की दिसा के बाद उनके मुँह मे खून लग गया था| 
उनका अधीर मन केवल दिसाद्दी नहीं, कुछ और भी खोज रहा 
था--वह अपने प्रभुच्न का सुख भी खोज रहा था | मनु के पास ' 
जो कुछ था, अब उसमें नवीनता नहीं रह गई, भ्रद्धा का सरल विनोद 
अब अच्छा नहीं लगता था | कमी-ऊमी लालसाएँ उठती, फिर शात 
“हो जाती । वह सोचते--“अपने उद्गम का मुँह बंद किये हुए अलस 
प्राण कब तक सोते रहेंगे ? जीवत की यह चंचल पर सदा रहनेवाली 
पुकार कब तक रोती रहे ९ श्रद्धा के प्रथय और उसकी सीधी-सादी 
“आरमभिक अभिव्यक्ति से दिल सतुष्ट नहीं | उसमें ध्याकुल आर्लिंगन 
नहीं, कुशल धृक्तियाँ नहीं, वह माबनामयी नव-स्फूर्ति नहीं जिसके 
कारण मुँह पर नई-नई मुस्कराइट रहती है; न अनुरोध है, न उल्लास 
है, न कोई नवीनता है | वाणी में चाव से भरी हिलोर कभी नहीं 
आती, निसमे नवीनता नांचती और इठलाती हो | जब देखो, वहाँ 
शालियाँ एकत्र कर रही है। इससे कभी थकती नहीं | बीजों 'का सम्रह 
होता है श्रोर तकली चलती है। जैसे उऊ़रे लिए यही सब कुछ है; 
जैसे मेरा अस्तिस्य ही न हो ।8 
* 9८ श्र भर 
भनु शिकार से थककर लौटे ये। सामने ही गुफा-द्वार दिखाई , 
पड रद्दा था पर और आगे बढने की इच्छा न होती थी। मय झुग 
मीचे डाल दिया, फिर घनुप-बाय इत्यादि भी अलग कर दिया और 
शियिल-शरीर मनु बैठ गये। 
ब३३ 
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उधर गुफा में श्रद्धा-कामावनी--हाय में तकली घधुमाते-इुमाते 
सोच रही थी--/पश्चिम में सध्या को ललाई अव काली हो चली 
है पर वद अद्वेरी अब तक न आये | क्‍या चचल जन्दु उनको दूर 
'ले गया ११ श्रद्या सोचते-सोचते अ्रनमनी हो चली। मुँह केतवी 
के अन्दर के गूदे-ा पीला था; आँखों में आलस-मय स्नेह या, 
शरीर कुछ दुबला था श्र उसमें लजा बढ़ गई थी। खन मातृत्व 
के बोक से झुक रहे ये|वह मुलायम काले उतों का कोई वस्र 
बना रही थी। अदर--गर्म में--मधुर पीडा हो रही थी जिसे माता 
ही भेलती है। भारी जननी का सरस गर्ब माये पर प्रमर्विदुन्सा 
भलक रहा था। भद्दापर्द ( प्रसेव का समय ) नज़ददीक आ गया था 
जब मनु ने, कुछ देर बाद, भरद्धा का वह शिविल रूप देखा तब 
कुछ वोले नहीं; अधिकार के साथ चुपचाप देखते रहे। भद्धा मानों 
उनका विचोर जानकर मुस्करा पढ़ी भौर मीठे स्नेंद्र से बोली--विम 
दिन मर कहाँ सकते ये १ क्‍या यह हिंसा इतनी प्यारी है कि देह- 
गेह, परूवार सब भूल जाता है! मैं यहाँ अकेली बैठी रास्ता देख 
रही हूँ--पैरों की आइट की ओर कान लगाये हुए हूँ, तब ठु्मा 
अशान्त द्ोकर मृग के पीछे जगल में धूम रहे हो। दिन ढल गया 
पर ठुम धूम दी रहे हो। देखो, घोंसलों में विहगन्युगल अपने वच्चे। 
, को चूम रहे हैं। उनके घर में कोलाइल है, पर मेरा गुफा-द्वार पता 
है। दमको ऐसी क्या कमी है कि विसके लिए ठुम दूसरों के द्वार 


जते हो १९ 
मनु वेल्े--/अरद्धे ! तुमको कुछ कमी नहीं पर मैं हो श्रमाव, 
श्३्ड 
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का अनुमव कर रहा हूँ। कोई भूली-सी मशुशवस्त जैसे घाव करके 
विफल कर देती है | जो पुरुष सदा से मुक्त रहा दे वह फव तक यों 
अवरुद्ध श्वास लेगा? कब तक वह, पग॒ु, गतिद्वीन बना थीले-सा 
पड़ा रहेगा १ जब जड-वधन-सा एक मोह प्राणों को कस लेता द्वे तब 
और जकड़ने की आकुलता अधीर हो वधन को तोड देती है |. ,... . 
पह आकुलता श्रव कहाँ रह गई जिसमें सव कुछ भूल 
जाय तुम तो शआराशा के कोमल ततु के समान तकली में भूल 
रही हो। ऐसा क्यों हो रहा है ९ क्या मूग-शाव्कों के सुन्दर सदुल 
चर्म तुम्हें नहीं मिलते ! तुम बीज क्यों बीनती दो! भेरा शिकार 
का कार्य तो शियिल नहीं हुआ, फिर यह पीलापन कैसा है ! यह 
थकावट से भर जाने का काम क्यों ? यह किसके लिए, है ९ इसमें 
क्या भेद है ९” ह 

श्रद्धा बोल्ली--“यदि कोई हिंसक तुम पर इमला करे और छुम 
अपनी रक्षा में उस पर श्रत्ध चला दो, तो में इसे उछ समझ; सकती 
हूँ पर जो निरोह जीकर भी कुछ उपकार करते हैं वे उपयोगी बनकर 
क्यों न जियें ९ मैं इसका अर्थ समझ न सकी | चमड़े हमारे नहीं, 
उनके आवरण क्यों न रहें ९ वे मोटे ताजे होकर जियें, उनके ऊन से 
हमारा काम चले, हम उनका दूध पियें | जिनको लाभ के साथ 
'पाला जा सकता है उनके साथ द्रोह क्‍यों? यदि हम पशु से कुछ 
ऊँचे हूँ तो ससार-सागर में हमे सेतु-सा बन जाना चाहिए |” 

मनु बोले-- में यह तो नहीं मान सकता कि सहज-लब्ध सुख 
ये। छूट जायें और जीरन के संघर्प में हम विफल रहें, में तुम्हाये 
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आँखों की तारिका में अपना चित्र देखें. और मेरे मानस का मुकुर 
तुमसे ही प्रतिविम्ित हो । श्रद्धे | यह नया उकल्प चल नहीं उकता 4 
यह जीवन छोटा और अमोल है| जो छुल चल-दल-ता चचल है, 
मैं उसे भोग लेना चाहता हूँ | क्या तुमने सत्य के छुलों पर होने 
वाला वह प्रक्य नहीं देखा विसमें फिर नाश और चिर-निद्रा है। 
तब विश्वास को इतना सत्यक्यों समझ बैठी हो ९ यह चिरमंगत 
की अमिलापा इतनी क्यों जग रही दै ९ यह स्नेह क्‍यों धचित किया 
जा रहा है ९ किस पर तुम इतनी अनुरुक हो १ रानी, मुके। यह जीवन 
का वरदान, अपना इुलार, दे दो । तुम्हें केवल मेरी ही चिन्ता हे। 
4 दूसरों की नहीं ) ) बछ मेरा एक सुन्दर विश्वाम-मवन हो जितमें 

मु की धारा बहती हो ।” 
भद्धा वोली--मैंने एक कुटीर बनावा हैं; चलकर देखो!” 
भ्रद्धा हाथ पक़ड कर मनु को ले चली। गुफा के पास ही पुआशों 
से छाई एक झोपड़ी | कोमल लताओं की डालें उसे सघन कुबन्छा 
बना रही थीं। उसमें खिड़कियाँ मी कटी हुई ीं। उसमें चेत कौ 
लता का एक भूला पड़ा हुआ था। ज़मीन पर फूल ब्रिछे थे । 
मनु चकित होकर गृह-लद्टमी का यह नया गृह-विधान देख रहे थें। 
पर उनको कुछ अच्छा नहीं लगा।तोचा--“यह क्यों क्सिके 
खुख के लिए. ९” पर श्रद्धा बोल उठी--दिखो, यह घोंठला तो 
चन गया पर इसमें कलरव करनेवाली (बच्चों की) भीड़ अमी 
नहीं है | जब तुम दूर चले जाते हो तो मैं अपनी निर्बनता में यहीं 
चैठ कर चुपचाप तकत्ती चलाती रहती हूँ । और गाती जाती है-- ... 
श्३६ 
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4ऐ, तकली चल | प्रिय शिकार खेलने गये हैं ? मेरे जीवन का हेतु भी 
तेरे ( सत्नों के ) समान बढे जिससे ये चिर-नम्म प्राण उसमें लिपटें; 
सुदरता का कुछ मान बढ़े [**”* वह आगन्तुक ( आने वाला वच्चा ) 
पशु-सा निर्वदन और मम्म न रहे और अपने अभाव की जद़ता में 
कभी मप्न न हो | जब कभी तुम न रहोगे तो मेरी यह क्ूटी-सी दुनिया 
सूती न रहेगी। में उसके लिए, फूलों की मदुल सेज बनाऊँगी; मूले 
पर भुलाऊं गी, प्यार करके मुंह चूमूँगी, वह मेरी छाती से लिपटा हुआ 
इस घाटी में धूमेगा | वह मदु मलय पवन-सा अपने कोमल बालों को 
लद्दरता हुआ आवेगा | वह अपनी मीठी ज़वान से ऐसे मीठे बोल 
बोलेगा कि मेरी पीड़ा शात हो जायगी | जब मैं उन निर्विकार आँखों 
में अपना चित्र देखूँगी तब मेरी आँखों का सारा पानी श्रमृत 
बन जायगा |” 

मनु थोले--/दुम सुख के सौरम से तरंगित होकर लता-्सी फूल 
उठोगी पर में कस्तूरी-मग बन कर वनों में सुरभि खोजता भवकूँगा। 
में यह जलन नहीं सह सकता | मुझे मेरा ममत्य चाहिए. | इस पश्च- 
भूत की रचना में मैं ही एक तत्व बन कर रमण करूँ | यह द्वौत, यह 
द्विविधा तो प्रेम को वाँट लेने फी विधि है। क्या में भिन्छुक हूँ ९ नही, ' 
यह कमी न होगा । ठुम सजल बादल वन कर अपने विंदुओं को 
मत' बखेरो | इस सुख-नमभ में में सम्पूर्ण फलाधारी चद्र के समान 
विचरण करूँगा | तुम कभी भूल से मेरी ओर देखकर मुस्फरा दोगी 
तो मैं उसे घुटने टेककर लेने वाला मिखारी नहीं बनेंगा। भ्रद्धो | यह 
संत समझो कि ठुम मुझ पर इस दीन अनुप्नह का बोझ डालने में. 
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शक लत अल कु 


समर होओगी। तुम्हारा यह प्रयात सदा व्यर्थ होगा। तुम अपने 
सुख से सुखी रहो; मुझे दुःख पाने को स्तत्र छोड़ दो | मन की पर 
बशता महा हु.ख है”, यही मत्र मैं श्रव जएँगा। लो, मैं आज वह 
सब छोड़कर जाता हूँ | ठम्हें कुठम-कुम मुबारक, मेरे लिए काँटे ही 
धन्य हैं), यह कहकर अपना जलता हुआ द्वदय लेकर मनु चले गये। 
श्रद्धा कहती ही रद्दी कि “ओ निर्मोही ! रुक जा, सुन ले।? 


ह ९्-ह्ड़ा 
#किस गमीर गुफा से अघीर होकर यह ऋभान्यवाई-सा विछुन्ध 
जीवन रूपी मद्दासमीर निकल पड़ा था जिसके साथ, नभ, अनिल, 
अनल, छिति, नीर के परमाणु हैं। यह भयमीत है, सभी को भप 
देता है; मय की उपासना में विलीन यह प्राणी उसार को और 
अधिक दीन कर रहा है और कहता ब्राँठ रहा है। निर्माण और 
प्रतिषद विनाश में अपनी च्ुमता दिखाता हे--बंरावर सधप में शी 
लगा है | सबसे विराग, सब्र पर ममता है। अत्तित्व के चिरतन 

धनु से यह विपम तीर कब छूट पड़ा !” 
पते वे शेत्-शग देखे जो श्रचल हिमानी से रजित श्रौर 
उन्मुक्त ईं, जो वचुधा का अश्रमिमान चूर्ण करते हुए अपने बट 
गौरव के प्रतीक से खडे है । वे श्रप्नी समाधि में सु रे; श्रतोव 
नदियाँ उमके कुछ स्वेद-विंदुओं को लेकर बद जाती हैं । यह ( पद्ठाइ ) 
गतशोक, गतकौघ, स्थिर है! में बैगी मुक्ति और प्रतिष्ठा हम ओदन 
ही नहों चाहता | में वो अपने मन की अद्राव गने चाइना हूँ | कहते 
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आर गतिमय यर्य फे 'रामान, जो उसार को कम्पित करता चला जाता 
है। | झपना सुन्दर प्रारभिक जीवन का निवारा छोड़कर चला 
आया, तय से बन, गुद्द, क्रुज और अंचल में श्रपना विक्रास 
योज रा हूँ। मैंने दिस वर द्रया की! मैने ठिंतसे गसता नहीं 
तोटी ! किससे दोढ़ नहीं की ! मेरी पुकार इस, विजन प्रात में विज्ञस 
मी दे ।ठसफ्रा उत्तर नदी मिलता | में लू:सा शुलसाता हथ्नमा टी 
रह हूँ | गुभगे कब को: फूल एिलला है?,,, ,.,जिनको मे कछियाँ 
गमभ रहा ये आसन्यात बिखेरे कॉँटे ६ै। कितना बीहड़ पथ ते 
क्र चुका और कहीं बिल्कुल थक फर पट रहा हैँ। उन्हुत्ता शिसर 
गुक पर दल हूं श्रीर मे श्रशांतर निर्मासित सेता हैँ । ... . .जीवन- 
निशा के है श्रस्थफ्रार | तू श्रगिलापा की प्वाल्ा के धुएँ-सा हुर्निवार 
है जिसमे अपूर्ण लावसाएँ खिसगारी-सी प्रकार उठती £ै। यौवन- 
प्रखुवन की फ्रातिंदी दिशाश्रा को चूगती वह रही है| उसने मन-शिक्लु 
की मीढ़ा रूपी भौकाएँ अ्रनन्त दीए लगाती हैं|... ,.इस चिर 
प्रयान के श्यागल प्र गे प्रिकन्य्रागों की पुकार छाई £ै। यह 
छण्दा यूता नगरनमात, जिसमे सुख-तुशसय की परिगापाएँ विधरल 
शिल्-्ती परिद्षत्त ही गई ४ ।,., जीवम-समाध्रि के संश॒हर पर थो 
अशान्त दीपक जन उठते हूँ पिर स्थर्य शात द्वी जाते है” 
मनु थरक्के पढ़े यो टी सोच रहे है | श्रद्धा का विवास स्थान छोड़ 
कर पब से थे बाहर मिक्ों थों शी भठकत हुए इंस' उजठे नगर- 
प्रात्त मे श्राये हैं | पाध दी बेगनारी सरस्वती बद रही है। फाली 
रात मिखतव्ध दे। मद्यत्र बसुधा को गति को एफकटक देंस रहें हैं | 
२३९ 








कवि प्रसाद? की क्ाव्य-साधना 


इंद्र का वह जरा जीए उपकूल आज फितना चूना है। इन्द्र की 
विजय की स्वृतियाँ दुख को दूना कर रही हैं और चारों ओर 
* सारत्वत प्रदेश थक्का-मा पड़ा है। मनु को बाद आने लगा--जब 
जीवन के नये विचारों को लेकर सुर-अछुर का भझंगड़ा चला था। 
तब श्रसुरों में यरीप्राणों कीपूजा--अभ्रात्मपूजा-का प्रचार हुआ 
था | एक तरफ़ आत्म-विश्वास से भरा हुआ सुर-वर्ग पुकार कर कह 
रहा था--/हम स्वय सतत आराध्य हैं और श्राक्त-मज्ञल की उपासना 
में विभोर शक्ति के केन्द्र हैं, फिर और किसकी शरण खोजें ?” उधर 
असुर प्रायों को सुख-साधना में सुधार करते थे। एक दोन पेह को 
पूजता था, दूसरा अपूर्ण अहता--श्रहंकार--में अपने को प्रवीण तमझ 
रहा या दोनों दी विश्वास से द्वीन थे | फिर वे तक को शज्ों से क्यों 
न सिद्ध करते और युद्ध क्‍यों न होता १ उनका सधर्व चला | वे भाव 
मुझमें ममत्वमय आत्म-मोह और स्वातंत्रयमयी उच्छु खलता के इन्द में 
परिडर्तित होकर मुझे अधिक दीन वना रहा है। में सचमुच श्रद्धा- 
विद्ठीन हैँ ।? 
इसी समय एक और वाणी ( काम की ) सुनाई देती है --“मनु | 
ठुम भद्ा को भूल गये ! तुमने उस पूर्ण श्रात्मविश्वासमयी को रूई 
सा हल्का उुमझ उड़ा दिया | ठुमने समभका कि जीवन के प्रागे में 
असत्‌ विश्व भूल रहा है और जो समय अपने सुख्तों के उाधन में बीते 
उन्हें ही सच--वास्तव--मान लिया। तुम्हारे लिए वातना-तृप्ति ही 
स्वयं वन गई । यह उत्तदी बुद्धि का ज्ययं शान है। तुम पुरुपत्व के 
मोह में मूल गये कि नारी की भी कुछ सत्ता है और अधिकार एव 
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अधिकारी की समरतता ही सच्चा सम्बन्ध ,है।” जब आकाश श्रौर 
पृथ्वी को कम्पित करती यद वाणों गूँगी तो मनु को जैसे शूल 
चुम गया । 

वह चौंक कर सोचने लगे--“भरे, यह तो वहदी काम है जिपने 
मुझे इस भ्रम मे डाल कर जीवन का सुख-विश्वाम छीन लिया है। 
अतीत की घडियाँ, जिनका बन नाम ही शेप रह गया है, प्रत्यक्ष होने 
लगी हैँ । उस बीते युग का 4रदान आज द्वदय को कम्पित करता है। 
और श्राज अभिशाप ताप की ज्वाला से मन और श्रंग जल रहा 
हे ।” फिर बोले--“क्या में अब तक अ्रमपूर्ण साधना में ही लगा 
रद्द ? क्या तुमने सस्नेह श्रद्धा को पाने के लिए नहीं कहा ! उसे 
पाया और उसने मुझे अपना श्रसृत से मरा हुआ हृदय भी दे दिया। 
फिर भी मैं पूर्णकाम क्या न हुआ ९? 

काम-- मनु | उसने तो प्रणव से भरा और सरल वह हृदय 
दान कर दिया जिसमे जीवन का मान मरा था, जिसमे केव्रल चेतनता 
ही अपनी शात प्रमा के साथ ज्योतिमान थी पर तुमने तो सदा 
उसकी सुदर पर जड्ट देह ही पाई और उस सौंदय के सागर से तुम 
सिर्फ़ अपना विपपात्र भर कर लाये | तुम श्रलन्त अबोध हो और 
स्वयं अरनी अ्पूर्णता को न समझ सके। जो परिणाम तुम्हे पूर्ण 
कर देता--तुम्दारी अपूर्णता मिठ्य देता, उसमे तुम अपनेन्दाप 
एट गये। 'कुछ गेरा हो', राग का यह भाव सहुचित पूर्णता है। यह 
गानर-सागर की छुदू नौका है। अब तुम स्वतत्र बनने के लिए 
थौरों पर साय कल्प दाह्मर भ्रन्‍ना एड अलग तन्र रफ़्ते हो | 


रह 
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बनने * 3० ओ 


इन्द्रों का उद्गम तो शाश््रत है| डाली में काँटों के साथ नये फूल 
खिलते हैँ | पर तुम अपनी रुचि से विंपे हुए, जिसे मन कसा है, 
बीन लेते हो | ठमने प्राणमयी ज्वाला का प्रणय रुपी प्रकाश ग्रहण 
नहीं किया, हाँ, उस ज्वाला की ज्वलन रूपी वातना को जीवन के 
अमरूषी अधकार में प्रधान स्थान दिया। अब हुम्दारा प्रजावत्र शार पे 
भर रह्य है | यह मानव प्रजा की नई दृष्टि दवता में लगी निस्‍्तर 
घणो की सृष्टि करती रहे श्रोर अनजान समस्याएँ रचकर अपना हीं 
विनाश-साधन करती रहे, श्रनत कलइ-कोलाइल चले, एकता नष्द 
हो; भेद वढे, अभिलपित वस्तु मिलनों तो दूर, अनिच्छित हु, 
मिले | अयने दिल की जड़ता हृदयों पर परदा डाल दे, एफडूपरे 
को हम पहचान न भर्क, विश्व गिरता पडता चले, सब कुछ पाठ 
भग हो तब भी संवोप सदा दूर रहेगा। यह सकुचित्र धष्टि दस 
देंगी |! 

(कितनी उमरगें श्रनवरत उठेगी । श्रमिलापाशं के शेलर ग आाँव्‌ 
के बादलों से चुम्पित हों, बीवन-नद हाद्वाकार से भय हो, उसमे पीड़ा 
की तरगे उठती हों; लालख-भरे यौवन के दिन पकड़ से बीत जायें, 
सदा नये सदेह् यंदा दीते रहेंगे श्रौर उनसे सतत भीन स्व-जनों का 
विशोव काली रात बन कर फैसेगा, श्यामला प्रकृति-जद्मी दाखिशव से 
सयनित हो रिलसती रहेगी । नरदृष्णा ती प्वाला को पतंग बने कर 
दु ञ् के बादल में इन्द्र-्वनुपन्‍सा झितने रग यदखेया ? 

प्रेम पवित्र न रद्द जाये, कल्पाय का रदस्त साये मे धारा 
दोध्र मीत हो रहे; भाझदा कत्री सागर की सीमा गद्य निद्रा 

4:84 





कामायनी की कथा 





का सूता क्षेतिज हो। ठुम अपने को सैकड़ों टुकड़ों में बाँट कर 
सब राग-विराग करो | मस्तिष्क हृदय के विरुद्ध हो; दोनों में सद्धाव 
न हो | जब मस्तिष्क एक जगह चलने को कद्टे तो बिकल हृदय 
कहीं दूसरी जगह चला जाय | सारा वर्तमान रोकर बीत जाय और 
अतीत एक सुन्दर सपना वन जाय | कमी हार हो, कभी जीत । 
अतीम श्रमोषर शक्ति सकुचित हो जाय | मेद-भावों से भरी भक्ति 
जीवन को बाधाश्रों से भरे मार्ग पर ले जाय; कभी अपूर्ण अहंकार 
में आसक्ति दो जाय, व्यापकता भाग्य की प्रेरणा बन कर अपनी 
सीमा में बन्द हो जाय, सर्वज्ञ ज्ञान का क्षूद्र अश विद्या बन कर 
कुछ छुद रच दे, सम्पूर्ण कर्तृंत्व नश्वर छाया-ती वन कर आदे; 
नित्यता पल में विभाजित हो और तुम यह न समझ सक्रो कि 
बुराई से शुभ इच्छा की शक्ति वडी है। सारा जीवन युद्ध बन जाय 
ओर खून की उस आग की वर्षा भे सभी शुद्ध भाव बह जायें। 
अपनी ही शकाओं से व्याकुल तुम, अपने ही विरुद्ध होकर, श्रपने 
को ढके रद्दो और अपना बनावटी रूप दिखलाओ | एथ्बी के समतल 
पर दभ का ऊँचा स्वृूप चलता-फिरता दिखाई दे । ( यहो तुम्हारी 
सम्यता और सृष्टि है! ) इस संस्ति का रहस्य, विश्वासमग्री 
विशुद्ध और व्यापक भरद्धा, अगनी सारी निधि द्वेजर चुमसे ही तो 
छुली गई । तुम वर्तमान से वंचित हो और तुम्हारा भविष्य झद्ध है। 
सारा प्रपच हो अशुद्ध है। तुम जरान्मरण में चिर अशान्त हो।| 
जिसको झपर तक सत्र जीवन में अनन्त परिवतंन समझे हुए ये, 


वही अमस्व अ्रत्र भूल जायगा ओर तुम व्याकुन होकर उसके 
श्ष्३ 
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अत के लिए कहोगे। हे दुःख से भरे हुए चिरूचितन के 
प्रतीक ! और श्रद्वा के वचक ! मानव संत्ृति अह की किरणों 
की डोरी से भाग्य को वाँध कर लकीर पीटेगी। मला प्रजा श्रद्धा का यह 
रहस्य न जाने कि 'यह लोक कल्याण भूमि है! और इसे मिध्या 
मानकर अपनी आशाओं में ही नियश और अपनी बुद्धि से ही भ्रमित 
होकर सदैव थक्रावट और शियिलता से भर जाय!” 

इतना चुनाकर अमिशाप की यह प्रतिध्नि शात हो गई-.ैते 
भाकाश के सागर में महामीन छिप गया हो | मनु अ्रशान्त होकर 
श्वास ले रहे थे श्रौर सोच रहे थे कि 'आ्राज फ़िर वहीं ( क्रम ) 
भेरा अदृष्ट बनकर झाया जिसने पहले जीवन पर अपनी क्राली 
छाया डाली थी। आज उसने भविष्य लिख दिया | यह यावना गाव 
तक चलेगो । अत्र तो कोई उपाय वाकी नहीं है|? सरस्वती मधुर 
नाद करती हुई उस श्यामल घाटी से श्रप्रमाद माव से निलित वह 
रही थी। पत्थरों के ठुकड़े उपेक्तित-्से ज्यों के हों पड़े ये, जैसे वे 
निष्ठुर और जड़ विपाद हों। सरस्वती की धारा प्रसन्नता की धार 
थी | जिसमें केबल मघुर गान या; कर्म की निरल्तरता का प्रतोक 
श्रात्म-नियत्रित अनन्त श्ञान चलता या। प्रवाह अपने ही निर्मित प् 
का प्रथिक था ओर सुतवाद कहता जा रहा या । 

दयोदय हुआ । ( चूर्वोदय का छुंदर वर्णंन ) । प्रमात का मधुर 
ददन सुगंध विखराता हुआ चल रहा है, इसी तमय वरह्दा नये चित्र 
सी एक ठुन्दर वाला प्रसट हुई--अत्यत सुदर्शन सुन्दरी और कोमल 
कमलों की मालानसी। अलके तक-वाल-ती पिसरी थीं। उठा 
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भाल शशि-खण्ड के समान स्पष्ट था; दो पत्र-पलाश चपक-से हग॑ 


अनुराग-विराग ढाल कर देते थे। गुजरित मधुपयुक्त मुकुल के 
सह्श वह मुख था, जिसमें गान भरा था | संझति के सब विशज्ञान- 
शान छाती पर घरेथे । एक हाथ में वसुधा के जीवन का सार 
लिये कम-कलश था, दूसरा विचारों के नभ को मधुर अ्रवलम्ब दिये 
हुए था। चरणों में ताल से भरी हुई गति थी ।......मनु सहसा 
बोले --अरे, आलोक से भरी चेतना-सी यह देमवती छाया कहाँ 
से आई (?? 

वह वाला बोली--“मैं इडा हूँ | कहो, तुम कौन हो, जो यहाँ 
डोल रहे हो ?” 

मनु--“ब्ाले | मेस नाम मनु है। मैं विश्व का पथिक् हूँ; क्लेश 
सह रहा हैँ ।” 

इंडा--/स्वागत | पर तुम देख रहे हो, यह सारस्वत प्रदेश 
उजडा हुआ है। मेरा यद देश भौतिक हलचल में चंचल हो उठा 
था । मैं इसमें इसी आशा से पड़ी हुई हूँ कि कमी मेरा दिन आवेगा [” 

मनु--“देवि | में तो आया हूँ | वताओ, जीवन का मोल क्‍या 
है (** 'जिसने तारा, मद, विद्य त्‌, नछृत्र रचा है, वह महाकाल सागर 
की भीषण तरगों-सा खेल रहा है। तब क्या प्रथ्वी के छोटे-छोटे 
प्राणियों को भीत करने के लिए ही उस निष्ठुर की यह सब रचना 
है ? यदि विनाश की ही जीत है तो मूख उसे सृष्टि क्यों समझे हुए 
हैं जो नाशमयी है! 'शनि का वह सुदूर नील लोक जिसकी छाया 
के समान यह ऊँचा आकाश फैला हुआ है, सुनते हैँ उसके परे भी 
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से मुक्ति दिलाकर, मेरी सतंत्रता में सहायक हो सकता है ७ 
इंड़ा--“कोई भी हो, वह क्या बोले । नर को पागल होकर उत्त 
पर निर्मर न कज़ा चाहिए | अपनी दुर्बलता को सैमाल कर गंतव्य 
मार्ग पर चलना चाहिए | जिसे चलने की लगन हो उसे कोई कैसे 
रोक सकता है ९ “हाँ, ठुम्हीं अपने सह्यय हो | जो बुद्धि कहे, उसे न 
मानकर नर किसकी शरण में जा सकता है ! जितने मी विचार-संत्कार 
हैं, उनका दूसप उपाय नहीं है।यह परम रमणीय और अखिल 
ऐश्दर्यों' से भरी प्रकृति शोषक-विहोन है | तुम उसका रहस्य सोलने 
में कमर कसकर तैयार हो जाओ और उतका मियमन-शासन फरते हुए 
अपनी च्ञमता वढाते चलो। कहाँ विषमता और समता दो, ढुम्हीं 
इसके निर्यायक हो। विज्ञान के साधन से ठुम जड़ता को चैतन्य 
क्रो |” यह सत्र सुनकर वह सूता गगन हँध पड़ा, बितके भीतर 
कितने ही जीवन मरण शोक वसकर उजड़ गये और कितने 
हृदयों के भघुर-मेलन विरह से रो रहे हैं| मनु से अपना विषम 
भार अपने सिर ले लिया, तव श्राची में उपा हँत पड़ी। नर अपना 

रान-काज देखे, यह देखने को वह चंचल वाला चल्ल पड़ी | 
* मनु वोल्े -जीवन-निशा का अन्धकार भग रहा है।इड़े! 
परम उधा-ती कितनी उदार बन कर यहाँ आई हो मेरे सोये मनो- 
भावों के विहदग कलर से करते जग पड़े हैं| प्रसन्नता हँस रही है। 
श्रव मैंने दूसरों का अव्लम्ब छोडकर चुद्धिवाद फ्लो अपनाया और 
स्वय वृद्धि को आज यहाँ पा रहा हूँ | बस, अब मेरे विकल्प संकल्र 
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बन जायें और जीवन कर्मा की पुकार हो जिससे छुख-ताघन का द्वार 
खुल जाय? 


१०--ल्लप्त 

सध्या क्र समय | ( सव्या-सौंदय का वय न) श्रद्धा पढे है। 
सूती साँधे लेती हुई कहती है-/हे मदाकिनी | जीवन में सुख या 
दुख कौन ज्यादा हे? नभ में नक्षत्र अधिक हैं या सागर में 
इल्तेतुले ! *“*“* बरागां की आज वैती चइल-पहल नहीं है। 
कोयल बोलती है, चुपचाप सुनती हूँ। यह पतमड़ की सूती डाली 
और प्रतीक्षा की सब्या ! कामायनी | तू हृदय कडा करके सब सहती 
चल | विरज्ञ डालियों के निकुज दुःख के निश्वास ले रहे हैं। स्मृति 
का समीर चलता है।फिर मिलन कथा कौन कहे! आज जैसे 
श्रभिमानी विश्व विना अपराध ही रूढ रहा है। ये बह रहे आँसू 
किन चरणों को घोयेगे ! **“*“जीवन की बीतो हुईं कष्ट-पूर्ण 
घड़ियाँ भी मीढी हैं । अपनी चिर-सुंदरता में जो एक सत्य बना था, 
वह कहीं छिप्र गया है, तब सुख-दुःख की उलभी लड़ियाँ कैसे 
सुलभे ९ अच्छा हो, थे वीती बाते भूल जायें जिनमें अब कुछ सार 
नहीं । न वह जलती छाती रही, न पैसा शीतल प्यार रद्दा | श्राशाएँ, 
सीठी अभिल्ञाषाएँ, सव अतीत में विलीन दो चलीं। प्रिय की निष्ठुर 
विजय हुई, पर यह तो मेरी द्वार नहीं है | वे आलिंगन एक बंधन थे, 
मुस्फ़ाहट बिजली थो, श्राज वे कहाँ हैं ! और मधुर विश्वास ! वह तो 
पागल मन का मोह था| | वचित जीवन समपेण बन गया, यह अरकिंचन 
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का श्रमिमान है। केवल इतना ही ख्याल रह गया है कि कमी 
मैंने कुछ दे दिया था। यह प्राणों करा विनिमय कैसा ख़बरनाक 
व्यापार है | तुके जितना देना हो दे दे पर लेना! इसका ख्याल 
कोई न फरे। परिवर्तन की प्रतीज्ञा कमी पूरी नहीं हो सकती; रुष्या 
सूय का दानकर इधर-उघर बिखरे तारे पाती दै। वे कुछ दिन, जो 
हँसते-ते आये ये और अपने साथ फूलों की भरमार और स्रों 
का गुजन लाये थे, जब मुस्कराइट फैल गई तत्र फ़िर आने को 
कहकर, छल से, तदा के लिए चले गये |. ....-वे दिन जब शिरीप 
की मधुर गध से पूर्ण, मानभरी मधुऋत की रातें जागरण की चोट 
कोन सह लाल मुख करके चली जाती थींऔर मधुर शआलापों 
की कया कहता हुआ दिन नम में छा जाता था ,, ..] वननवालाशओं 
के निककुंज वेशु के मधुर खर से मरे ये। आनेवाले अपने परों 
से पुकार सुनरर लौट चुके ये पर वह परदेसी नहीं आया, प्रतीक्षा में 
समय बीत गया। . ..आकाश के दीप जल उठे; अमिलापा के 
शलम--पतग--उस और उड़ चले ।॥ आँखों में जल भरा रद्द गया, 
वह जलती ज्वाला न घुझी !? 

कामायनी--अद्वा--इन विचारों में ढ्रदी हुई थी कि दूर से 
एक किलक आई--“'माँ !” और सूनी कुटिया ग्ूँज उठी। माँ 
उत्कएठा से मरकर उठ दौडी। अलक लब्री थीं, धूल से मिली 
बाई आकर माँ से लिपट गई | माँ ने पूछा-नटखट | तू मेरे 
भाग्य-सा कहाँ फिर रहा था ! ऐ पिता के प्रतिनिधि ! वूने भी खूब 
सुखन्दु ख दिया। चंचल, तू जंगली जानवर वना चौकड़ी भरता 
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फिसता है। में इस डर से कि तू रूढ जावेंगा, मना नहीं करती ।” 
बा बोला--/माँ, तूने कैसी अच्छी वात फही। से रद, तू मनाये । 
ले, श्रव में जाकर सोता हूँ, आज न बोलूँगा। पके फलों से पेट 
मर गया है | नींद आज खुनने वाली नहीं है।” श्रद्धा ने चुंवन 
लिया । वह बृछ प्रसक्ष श्रोर कुछ विपाद से भरी हुई थी। 
उसके भन में पुरानी स्मृतियाँ उठ रही थों। उस छोटे जीवन 
की मधुर घड़ियाँ मानो मुक्त गगन के हृदय में छाले बम गई 
थी। प्रणय-किरण का कोमल बंचन मुक्ति बना दूर बढता जाता 
है फिर भी वद्द प्रति पल हृदय के समीप द्ोता जा रहा है। जब 
तन्द्रा मधुर चाँदनी-सी मूब्छित मानम पर फैनती है तब उसमें 
अभिन्न प्रेमालद श्रयना चित्र बना देता है | कामायनी अपना सब्र 
सुख स्वम द्वोता देखती है ।'** ** 

उधर इदा आग को ज्याला के समान उल्लास से भरी हुई जल 
रही है श्रीर मनु का पथ श्रालोकित कर रही है, विपत्ति-मदी में नाव 
चनी हुई है ।'*“ *ुदर प्रकाश-किरण-मी दृदय-मेदिनी दृष्टि उसकी 
है, जिधर देखती है उधर ही अपफार के बद किये भार्ग खुल जाते 
हैं। मनु की सतत्तत सफलता की विजयिनी तारा के संमान बह उदय 
थी | थ्राश्रय की भूखी जनता ने भी खूब श्रम क्रिया |**'मनु का 
सुदर नगर वता है, सभी सहयोगी वे है, हु प्राचौरों में मदिर के 
अनेक द्वार दिखाई पड़ते हैं । वर्षा, धूप, ठड से आश्रय के साधन 
हैं। खेतों में कृपर प्रसन्न होकर इल चलाते हैं। उधर धातुश्रों को 


गलाकर नये-तये अश्न और आभूषण बनते हूँ | साइसी लोग शिकार 
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के नयेन्‍नये उपहार लाते हैं | ४गार के नवीन साधन प्रस्तुत हैं। 
घन के आ्रघातों से जहाँ प्रचएढड शब्द होता है तहाँ रमणी के मधुर 
करणठ से निकलनेवाली छृदयनमूच्छुना मी वह रही हे । समी अपने 
वर्ग बनाकर भ्रस का उपाय करते हैं श्रौर उनके सम्मिलित उद्योग से 
नगर की भरी निखर गई है। देश-काल का भेद दूर करते हुए सब 
सुख-साधन एकत्र कर रहे हैं| शान, व्यवसाय परिभ्रम की छाया में 
बढ़ गये | बसुधा के गर्भ में जो कुछ है वह मानवन्प्रयत्ञ से ऊपर 
आने लगा | सृष्टि का बीज श्राज अ्रंकुरित, प्रफुल्लित दोकर सफल 
दो रहा हे। आज मनु से रक्षित, उत्साह से भरा हुआ स्वचेतन प्राणी 
स्वावलम्ब की इृढ़ भूमि पर अपनी कुशल कल्सनाश्रों के सददारे 
खड़ा है | आज उसे प्रलय का भय नहीं |“ श्रद्धा उस श्राइचर्य 
भरी दुनिया में मलयन्वालिका-सी चलती हुई हिंदन्द्वार के 
भीतर पहुँच गई हे,-जो प्रहरी खड़े थे उनको छुलती 
हुई | वहाँ ऊंचे-ऊँचे महल वने हैं; गृहों में सुगधित द्रव्य जल रहे 
हैं, प्रकाश हो रहा है, स्व कलशन्शोमित भवनों से लगे हुए उद्यान 
बने हैं | बीच बीच में ठेढे पर प्रशस्त पथ हैं, कहीं लवाशओं के कुज 
हैँ जिनमें गलवाहीं दे देकर दम्पति विह्वर करते हैं, रसीले भौरे 
गूँज रहे हैं। देवदार की लम्बी भुजाओं में वायु की लहरें उलभती 
हूँ, चिडियों के वच्चे कलरव फर रहे हैं। नाना प्रकार के फूल खिले 
है| नव-मण्डप में सिंहासन है, जहाँ ऊितनी ही चमड़े से मढ़ी 
कुर्सियाँ रखी ईं--अगर जल रहा है। यद्द सर टेसफर श्रद्धा चकित 


है और सोचती है--"'मैं यहाँ कृद्दाँ आगई !” और सामने देखती है 
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तो अपने दल करों में चपक लिये मनु हैं; वही मुख है। जिसमें 
विश्वास नहीं है, वह इड़ा सामने बैठी वह आसव ढाल रही दै, 
जिसे पी-पीकर मी ठृषित कणठ की प्यास नहीं बुकती | मनु इडा से 
पूछते हैं--क्या अभी यहाँ कुछ और करने को शेप है !” इड़ा 
वोली---“अभी इतने में विशेष कर्म कहाँ पूरा हुआ ? क्या सब सघन 
ल्वश हो चुके !”” मनु--“नहीं, अभी मैं रिक्त हूँ। उजड़ा देश 
तो बसाया पर मानस-देश थूता है। सुदर सुख, आँखों की श्राशा, 
पर ये चीज़ें किसकी हुई हैं !?”'* ऐ, मेरी चेतनते ! बोल तू किसकी 
है, ये फिसके हैं ”” इडा कहती है--“पुम्हारी प्रजा हैं। मैं तुम्हें 
सबका प्रजापति समझती हूँ। फिर यह सदेह भरा नया प्रश्न क्यों 
सुन रही हैँ १” मनु कहते हँ--प्रजा नहीं, तुम मेरी रानी हो। मुझे 
अब भ्रम में मत डालो | हे मधुर हसिनी | कहो कि अब मैं प्रणय 
के मोती चुनती हूँ | मेरे भाग्य के धुघले गयन में ठुम प्राची के 
समान हो, जो खुलकर श्रचानक प्रमा से पूर्ण हो बाती है। मैं प्रकाश 
का अ्रतृत्त भिखारी हूँ।ऐ, प्रकाश-वालिके ! बता, हमारी प्यास इन 
मघुर अ्रधरों के रस में कत्र हृवेगी ! इतने सुख-साधन और रुपहली 
रातो की शीतल छाया ! दिशाएँ प्रतिध्वनित है, मन उन्म्द है, काया 
शिथिल है, तब ( ऐसी अवस्था में ) रानी, तुम प्रजा मत वनो---ध्यह्‌ 
कहकर नर में जो पशु है, वह हुँकार कर उठा। उधर अरपेरा हो 
गया | * आलिंगन होता है, फिर भय का एक क्र'दन सुनाई पड़ता 
है,--जैसे वसुधा काँप उठी । अतरिक्ष में रुद्र-हुकार हुआ। मयानक 
इलचल मच गई। आत्मजा ग्रजा क्रूद्ध हो गई। उधर आकाश में 
र५१ 
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सब देवन-शक्तियाँ क्रोध से मर उठीं। भ्रचानक रुद्द का नयन खुल 
गया, नगरी व्याकुल-ती काँप उठी | स्वय प्रजापति अतिचारी ! इससे 
क्रद्ध होकर अ्जगव पर प्रतिशोध से मरी शिंजिनी चढ़ी।रूद का 
तार॒इव आरंभ हुआ । भूतनाथ से अपना विकम्पित पद उधर उठाया, 
इधर सारी भूत-सृष्टि सपना होने जा रही थी। सब लोग शभय पाने 
"को व्याकुल द्वो रहे थे । स्वय मनु अपने कलुप में संदिग्ध ये | "सब 
काँप रहे ये, सबको अपनी रक्षा की पड़ी थी | आज वह शासन कौ 
था जिसने सबकी रक्षा का भार लिया था ! इडा क्रोष और लजा से 
बाहर निकल चली थी पर उसमे देखा कि व्याकुल जनता ने राज-द्वार 
घेर लिया है और प्रहरियों के दल भी उससे मिल गये हैं। अ्रव तक 
जो प्रगा अनुकूल थी, बह भाज कुछ और हो गई। इस कोलाइल में 
सोच-विचार से मरे मनु बैठे ये। पख लगाकर उड़ने की वह विशान- 
मयी अमभिलाषा, कभी नीचे न मुडने की वे जीवन की असीम भाशाएँ, 
अधिकारों की वह सृष्टि, और उनकी मोहमयी माया, वर्गों की साई 
बन कर फैल गई, जो कभी जुडनेवाली नहीं। असफल मनु छुब्ष हो 
उठे--यद कैसी आकस्मिक वाघा ?? व समझ न पाये कि यह 
क्या हुआ और प्रजा यों आकर क्यों जुट गई है उन्होंने श्राश दी 
--/वबत, द्वार बद कर दो; इनको यहाँ न आने देना, प्रकृति आज 
उत्पात कर रही है। मुझे व सोने दो ।”? ऊपर से तो क्रोध से, पर 
अन्दर से डरे हुए मनु, यों कह कर धोने के फमरे में जीवन का टोना- 
देना सोचते हुए. चले । 
श्रद्धा अपनी गुफा में सोती हुई यद सव सपना देख रही थी। 
रपर 
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एकाएक उसकी आँख खुल गई | उसने सोचा--#ैंने यह क्‍या 
देखा ! क्या वह इतना छुली हो गया १” स्वजनों के स्नेह में भय की 
आशका कितनी जल्द उठ आती है। “अब क्या होगा', यह सोचते 
सोचते रात बीत चली । 


११--संघर्ष 

श्रद्धा का तो स्वप्न था किंतु वह सत्य वन गया था उधर इड़ा 
सकुचित थी और प्रजा में घोर क्ञोभ था। लोग भौतिक व्िस़व 
से घबड़ाकर राजा की शरण मे रा पाने के लिए श्राये 
किंठ॒ वहाँ बुरा व्यवहार और अपमान मिला। मनस्ताप से 
सब के भीतर क्रोध भरा हुआ था। लोग इड़ा का क्ुब्ध और 
पीला मुख देखते ये | उधर प्रकृति की ताडब लीला भी नहीं रुकी 
थी | आँगन में लोग जुटते जा रहे थे, मीड़ बढती श्रा रही थी। 
प्रहरी लोग द्वार बन्द किये ध्यान लगाये हुए ये | वडी काली रात 
यी। रह-रहकर बिजली चमकती थी। मनु विस्तर पर पड़े बिन्तितः 
थे, सोच रहे ये | उन्हें क्रोध ओर शका के कुत्त' नोच रहे थे-- 
/मैं यह प्रजा बनाकर कितना संतुष्ट हुआ था। कितने यत्न से 
इनको दरें पर चलाया; ये अलंग अलग थे पर इनकी छाया एक 
हुई । बुद्धि बल से प्रयत्ञ कर, नियम बनाकर इनको एकत्र फ़िया, 
इनका सचालन किया | किन्तु क्‍या मैं स्वथ भी उन सब नियमों को 
मानकर चलू ! जो मेरी सृष्टि है उसीसे मैं भीत छूँ ९ क्‍या मुझे 
अधिकार नहीं कि कभी मैं अ्विनीत भी होऊ ! भ्रद्धा को समपंण 

रण३्‌ 


कवि 'प्रसाद' की काव्य-न्ताधना 


अग+री जीजा मरी 3-५ 3ल्‍>जी जनता >न्‍ी री नी बता9-ना9ल्‍ता ८7५. 


का अधिसर तो मैंदेही न सका । वहाँ नहीं रुका | प्रति पल 
बढ़ता ही गया । इड़ा मुझे नियमों के श्रधीन बनाना चाहती थी। 
उपने मेष एक भी निर्वाधित अधिकार नहीं माना [विश्व एक 
चधनदीन परिवर्तन दी तो है। इसकी गति में रवि, शशि, तारे जो 
हैँ, सव रूप बदलते रहते हैं। बसुधा समुद्र बन जाती है; समुद्र 
मदथूमि बन जाता है | सब के मीतर तरल श्रमि दौड़ रही है। वफ 
के पहाड़ गल्ल कर सरिता के रूप में बहते हैं। यह चिनगारी का 
सत्य है। एक पल आया और गया, यहाँ टिकने का सुमीता किसे 
मिला है! शूत्य के महाविवर में कोटि-कोटि नक्षत्र, अघर में लटकंते 
हुए, रास कर रहे हैं ।"*“* “कभी कमी हम वहीं पुनरावर्तन देखते 
हैं- जिससे जोवन चल रहा है, उसे नियम मानते हैं | किंतु रुदन 
हास वन पलक में छुजक रहा है। सैकड़ों प्राण मुक्ति खोजते फिरते 
हैं। जीवन में श्रमिशाप और श्रमिशाप में ताप मरा है। इसी 
विनाश में सष्टि का कुज दरा हो रह है। 'विश्व एक नियम से 
बैंधा है!, यह पुकार लोगों के मनमें फैल गई है। इन्होंने नियमों को 
परखा और उन्हें सुख के साधन के रूप में जाना पर मैंने कमी यह 
न माना कि जो नियामक है वह भी वशी रहे । में दघन-हीन हूँ और 
मेरा दृढ़ प्रण दे कि में सदा मृत्यु की सीमा का उल्लपन कसा 
हुआ चलूँगा। महानाश की सृष्टि वीच जो क्षण अपना हो वही 
चेतनता की तुष्टि है, फिर सब सपना है|” तक वितक करता 
हुआ मन ज़ण रुका | कट लेते ही मनु से देखा कि इंडा फिर 


अविचल खड़ी है और कह रही है--यदि नियामक नियमन भाने 
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तो वह निश्चय जान ले कि फिर सब कुछ नष्ट हुआ |” मनु बोले-- 
४हूँ | तुम फिर यहाँ केसे चली आई ? क्या तुम्दारे मन में उपद्रव 
की कुछ और वात समाई है| आज जो इतना सब हो गया है 
उससे क्या तुम्हे सतोप्र न हुआ ! अब क्‍या बच रहा है |” इड़ा 
बोली--“मनु, सब लोग तुम्हारा शासन-त्वत्व सदा निवाहें और 
वें अपनी चेतना और सतोष के क्षण को इच्छा न कर, ऐ प्रजापति ! 
यह न कमी हुआ है, न होगा | आज तक निर्वाध अ्रधिकार किसने 
भोगा है ? मनुष्य चेतना का विकसित आकार है, चेतना के 
केन्द्रों म जो सघर्प चला करता है और द्ववता का जो मान सदा 
मनमें भरता है, एक-एक त्रिस्मृत चौज को पहचानता और अनेक 
को समीय लाता है | सर्था में जो श्रच्छे ढहरते हैं, रह जाते ईं और 
वेशुभ मार्ग बता कर ससार का कल्याण करते है। व्यक्ति की 
चेतना इसीलिए परतंत्र है, बह रागपूर्ण पर द प के कौचड में सदा 
सनी हुईं नियत मार्ग में पद-पद पर ठोकर खाती है। फिर भी 
अपने लक्ष्य की और चलती जाती है। यही जीवन का उपयोग 
है, यही बुद्धि की सावना है, जिसमें अपना श्रेय हो, वही सुख की 
आराधना है | यदि लोग उस छाया में श्राश्रय लेकर सुखों हों तो 
राष्ट्र की इस काया में प्रण के समान हम रमो। देश वी कल्पना 
भी काल की परिधि मे लय हो जाती है और काल भहाचेतना मे 
अपना क्षय खोजता है। ( यानी मदाचेतना से देश-काल के परे हो 
जाते हैं )। ताल पर चलो जिसमे लय न छूदे और इसमे मूखंता- 
वश अ्रपना विवादी स्वर न छेडो |” 
रष्५ 
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मनु--“धअ्रच्छा ! तुम्हें फिर अब यह उबर समभाने पी ज़रूरत 
नहीं दै। तुम कितनी प्रेरणामयी हो, में यह अब शान छुच हूँ। 
किंठ तुम आज ही फिर कैसे लौद आई ! यह सादस की बाव तुम्हारे 
मन में कैसे आ गई ? क्‍या प्रजापति होने का यही अधिकार है हि 
मेरी अमिज्ञापा सदा श्पूर्ण रहे। मैं सदा सब को बाँदता दी सूँ ! 
कुछ पाने का प्रयात्त पाप है ? क्या ठुम कह सकती हो कि ठुसने मी 
कुछ प्रतिदान दिया या केवल मुझे शान देकर ही जीवित रह सफ्रठी 
दो? जो मे चाहता हूँ, जब वही नहीं मिला तब जो बात तुमने भ्रमो 
कही, वह व्यर्य है। उसे लौटा लो ।”? 

है न्‍ 4 

मनु««“इड्े | मुझे वह दीज़ चादिए, जो में चाहूँ। तुम पर मेगे 
अधिकार हो, नहीं तो में व्यय ही ग्रशापति हूँ। तुमे टेसकर भर 
सब बंधन टूट रहे हैं। में क्रय ज़श भी शाहन या अधिशर नहीं 
चाइता |, ....सम झदतदी दो, फि विरय एक सम है, में उप 
लीन हो चलूँ , द्ितु दसमे कया सुख घय है! पन्‍्दन को पता 
एक भअज्ञग श्राताश दनादर उस सेदन मे एमरों श्द्दद्ान एड! 
पा लूँ । फिर से सागर उद्धव फर अपनी मादा के आाइर पर 
हिर माद दगमंग हो, लहर उसके ऊरर से भागे। ये, शशि, तागे 
चीद्ध उठे किए नुम्र मेरे शीयागर सदा गुम मेरी ऐ। थे ऐोई 
सिलबाट नहीं है कि तुम उसते सेल्य 7 

इशा--खाई | कशा मेंगे प्रट्ती बाते दम ने रमाम ? [मे 
बाग । उधर दा हुत्म ६९ 


उत्तेग्लि होइर अपना ग्राप्य ता 
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हर । 
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शरण माँगती खडी है। घद्े-ब्रडी प्रकृति आतक से काँप रही है| 
सावधान | मैं शुभाकाक्तिणी और क्‍या कहूँ ? जो कहना था, कह 
चुकी--अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं ।” 

मनु--मायाविनी | बस तुमने ऐसे ही छुट्टी पाली ! जैसे लड़के 
खेलों में कुद्दी कर लेते हैँ ? तुम मूर्तिमान अमिशाप वनकर सामने 
आई ओर तुमने ही मुझे सपर्ष की भूमिका दिखाई। रुघिर भरी 
वेदियाँ भर उनमें भयकरी ज्वाला, ऐसे विनयन का उपचार तुम्हीं 
से मैंने सीखा। वर्ण बने, उनका अपना श्रम बेंढ गया। जिनका 
सपना भी न देखा था वे शत्ध और यत्र धन चले। आज नर 
शक्ति का खेल खेलने में आतुर है, अब तो प्रकृति के साथ निरन्तर 
संघर्ष हैे। अब क्या डर है ! अत्र नियमों की बाधा पास मत 
आने दो और इस हताश जोवन में क्षण-मर सुख मिल जाने दो | 
राष्ट्रस्वामिनी ! यह अपना सब वैभव लो | मैं तो केवल तुम्हें सर 
त्तरद से अपना कहना चाहता हूँ । नहीं तो फिर यह सारस्वत देश 
ध्यस ही हुआ समझो |! 

इड्भा--“भनु ! मैंने जो फरिया, उसे ऐसा कहकर मत भूलो। 
ठमको जो मिला, उसो में यों न फूलो। मैंने ही तुम्हें प्रकृति के 
साथ संघर्ष करना सिखाया। मैने इस ब्रिखरी विभूति का ठुमक्नो 
स्प्रामी बनाया किन्ठु आज मै तुम्हारी हाँ में हाँ न मिलाऊँ तो 
बडा श्रपराध होगा, क्‍यों ? मनु, देखो यह भ्रमपूर्ण रात बीत रही 
है, प्राची में उपा अधकार पर विजयी होती जाती दे । यदि तुम 
विश्वास करो तो अ्रमी समय है, घैय घरो तो सब वात बनती है 

रण्७ 
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पर मनु पर फिर प्रमाद का कोंफा आया। इड़ा द्वार की ओर 
बढी पर मनु ने उसे पकड़कर भुजाओं में भर लिया। वह निस्स- 
हाय हो, दीन दृष्टि से देखती रही ।..... मनु बोले-- “यह सार- 
स्वत देश तुम्दारा है, तुम इसकी रानी हो और मुन्नक्नो श्रपना प्रत्च 
बनाकर मनमानी करती हो। पर श्रव यह छुज्ञ न चलेगा, तुम मुझे 
अपने जाल से मुक्त समझो | शासन की वह प्रगति अ्रभी रकेगी क्योंकि 
मुझसे यह दासता न हो सकेगी। में शासक हूँ; मैं चिर स्पतत्न हूँ। 
हुम पर भी भेरा असीम अधिकार होना चाहिए प्रल्यथा 
सम्पू्' छ्यवस्था पल-भर में छिन्न-भिन्न . जायगी | ... .श्राव 
तुम मेरी बाँहों में वदी हो।,... ...” मनु इतना दी कह 
पाये ये कवि सिंदद्वार श्र्रोकर गिर पड़ा, जनता अ्रदर श्रा 
गई और उसने मारी रानी' का नाय लगाया | मनु अपनी कमजीये 
मे हाफ रहे थे और पतन से विकृम्पित पद श्रव भी काँव रे ये। 
पर यह दृश्य देसते ,ै उन्होंने वअ्॒सचित राजदरणड लेकर पुकारा 
--तो छुनो, मैं जो कहता हूँ | मैंने दी तुम्हें सुप के तृप्तिकर साधन 
बताये, मेने ही श्रम-विमाग फरिया, फिर वर्ग बनाया | ** “श्राज एम 
पशु या काननचारी नहीं हैं। क्‍या तुम हमारा यह उपकार भूल 
गये !” लोग भीवण मानप्रिक हुलस से कूद होकर बोले--“देसो, 
थाप पऋपने ही मुख से पुकार उठा | तुमने योग-ल्ेम फे लिए 'ापशपक 
से अधिह संचययराता लोम दिसाफर दमें ब्रिचागे के सझय में टाल 
दिया | हमे यही मुख मिल्रा हि हुस सपेदनशीर हो चले | धन 
अनायटी हुएण बनाकर कष्ट समझने छगे। सर थी प्रदृत शक्ति तुमसे 
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पत्रों से छीन ली | शोषण करके जीवन को भीना बना दिया | और 
इड्ढा पर क्या अत्याचार किया १ क्‍या हम सब के वल पर तू इसीलिए, 
पहाँ जिया है ! श्राज हमारी रानी इडा यहाँ बदिनी है। ऐ, पातकी [ 
अब तेरा निस्तार कहाँ है !! 

मनु क्र द्धू होकर वोले--“तो फिर जीवन के रण में, प्रकृति और 
उसके पुतलों के भीपण दल में मै यहाँ हूँ। आज मुझ साहसिक का 
पौरुष देखो श्रौर राजद्‌ड का बज़ के रूप में अनु मव होने दो |”? 


इसके वाद मनु और प्रजा का युद्ध | खुदर युद्ध-बर्णन | इस युद्ध 
में मनु के विरुद्ध असुर-पुरोद्दित किलात भर श्राकुलि दिखाई पड़ते 
हूं उन्होंने भी प्रजा को भडकाया है। मनु उन्हें मारते हैं। इछ 
कहती है--/इतना भीपण नरन्सह्दार हो रहा है।ओ अ्मिमानी ! 
ठ6र जा ] तू भी जी और दूसरों को भी जीने दे |? पर मनु कुछ नहीं 
सुनते | वेदी की ज्वाला धधकती है और उसमे सामूहिक वलि दी 
जा रही है| रुक्तोन्मद मनु का हाथ नहीं रुकता है पर प्रजापक्षु का 
साहस भी कम नही होता | अत में मनु घायल होकर वेहोश हो जाते 
और ज़मीन पर गिर पहते हैं | 


१२--निर्वेद 
चह सारसतत नगर मौन, क्तुल्घ और मलिन बना पड़ाथा 
जिसके झपर विगत कर्म के विप्-भरे वियाद का आवरण तना हुआ 
था। “जीवन भे जागरण सत्य देया सुपुत्ति ही उसकी सीमा है! 


रह-रटकर यद्द पुकार-सी प्राती है--/पह मब-रजनी मयानक है| * 
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““'सरस्वती चली जारही थी; घायल श्रमी तक कराह रहे थे। नगरी 
में कभी-कमी चिडियों की आवाज़ होती थी और फहीं-कहीं धुधला 
प्रकाश निकल रहा था | रुक-ढककर हवा चलती थी। भव से भरे 
मौन निरीक्षक-सा अंधकार जगाता हुआ चुपचाप खड़ा था| मडप के 
सोपान ूने ये, उस पर फेवल इड़ा, अ्रग्निशिखा-सी घधफती हुई, पैठी 
थी | राज-चिन्हों से शत्य महल समाधिन्ता खड़ा या, वहीं मनु या 
घायल शरीर भी पढ़ा हुआ था| इड़ा ग्लानि से भरी, बीती बात 
सोच रही थी | घृणा और ममता में कितना समय बीत गया। नारी 
का हृदय, उसमे सुधा और आग, क्षमा और प्रतिशोध साथ-साथ मे। 
वह सोचती थी--“उसने मुझसे स्नेह किया था, हाँ, वह भव्य 
नहीं रहा | जहाँ कहीं पडी रह सके, वह श्रनन्यता सहजलब्ध थी पर 
जो स्नेह वाधाश्रों को तथा सव सीमा तोड़कर दौड चले, वही भगत 
हो उठा | शा, श्रपराध तो था पर वह क्तिना भयानक बने गया। 
जीवन के एक कोने से उठकर इतना फैल गया। झौर थे सब बहुत" 
से उपकार ? क्‍या वे शून्य ये ! क्या उसमें केबल छुल या | उठ 
दिन श्रानेवाला वह परदेशी कितना दुसी था जिसके चाय भोर 
सनापन छाया था। वही शासन का यूज्रधार श्रौर नियमन पा आधार 
बना और अपने हो बनाये नय-विधान का स्वय॑ साफार दरट बन गया । 
सागर की लें से उठकर वह सहज दी शल-झग पर चढ़ गया। 
“* बह्दी श्ाज मुरेन्सा पठा है | कया बंद से ब्र्नीत सपना था; 
जो सब का श्पना था, उसी के लिए तथ पराये ही गये | ”** 

जो मेगा उपकारी था, वी मेंग अ्रग्गधों हो गया। जो रुदके दिए 
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गुणकारी था, उसी से प्रकट दोप हुआ। सर्ग अकुर के ये भक्ते-बुरे 
दो पत्ते हैं | एक दूसरे की सीमा है, फिर दोनों को प्यार क्‍यों न 
करे !**चाहे अपना सुख हो, या दूसरो का, जब वहुत बढ़ जाता 
है तव वही दुःख हो जाता दे | किस सीमा पर रुक जाना चाहिए, 
जैसे यह मालूम नहीं है | प्राणी अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान 
का सुख छोड़ देता है और अपने ही पक्त में रोडे त्रिखराता दौड 
कर चलता है [**"* “इस श्रादमी को “मैं दण्ड देने बैठी हैँ या 
इसकी रखवाली कर रही हैँ ? यह कैसी विकट पहेली है ! मैं कितनी * 
उलभनवाली वन गई हैँ !*“**वयह एक मीठी कत्पना है कि 
इससे कुछ सुदर निकलेगा, वास्तविकता से अ्रच्छा :--उसी को 
सत्य वर देगा |? यद सव तोच रही थी कि उसे मालूम हुआ कि 
इस निस्तव्ध रात में कोई यह कहती चली आ रही है--“परे, कोई 
दया करके बता दो कि मेरा प्रवासी कहा है ! उसी पागल से मिलने 
, को मैं भटक रही हूँ | वह अपनेपन से रूढ गया था, मैं उसे अपना 
न सकी | वह तो मेरा अपना ही था; मला में भनाती किसको ! 
यही भूल काँटे-सी मेरे हृदय में साल रही है। कोई आकर वतावे 
कि मैं उसे कैसे पारऊँगी ९१ इस आवाज़ को सुनकर इड़ा उठी; सामने 
राज-पथ पर घुंघली-सी छाया चलती दिखाई दी। उसकी वाणी 
में चेदना थी, जैसे पुकार जल रही हो। उसका शरीर शिगिल, वस्र 
श्रस्त-ब्यत्त, बाल खुले थे | वद उस मुरक्ताई कली के समान थी, 
जिसकी पखडियाँ टूट गई हों और मकरद छुट गया हो । उसके साथ 
छोग-ता लडका उँगली पकड़े, मौन वैय॑-ता अपनी माता को जकड़े, 
६१ 
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चला आ रहा था। माँ-वेटे धक्के हुए ये और भूले मु को, जे 
घावल पड़े थे, खोज रहे थे ] 

आज इड कुछ द्रवित हो रही थी । उसने इन दुल्लियों को देखा, 
उनझे पास पहुँची और फिर पूछा--तुमको किसने विसस दिया 
है ९?“ इस रात में तुम लोग मठकते कहाँ बाओगे ६ वैठो और 
अपना दुखड़ा कहो | जीवन की लम्बी यात्रा में खोये मी मिल बाते 
हैं। जीवन हे तो कमी मिलन भी होगा शोर दुख की रातें कट 
« जायेंगी |” श्रद्धा रुक गई, बच्चा थक्र गया था; उसका ख्याल या। 
इसलिए मिलते हुए विश्राम को श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया ब्नौर 
इड़ा के साथ वहाँ पहुँचो जहाँ ज्वाला जल रही यो | *सहसा वेदी 
की ज्वाला सडप को श्रालोकित करती जल उठी। उसे देखकर 
फामायनी को स्वप्न के सव दृश्य याद श्रा गये और उसने चौक कर 
पास देखा तो घायत् मु पड़े थे | बठ चींख़ कर बोली--'श्राह ! 
प्राणप्रिय ! यह क्या ?” आँख से आँदू वहने लगे | इड़ा चकित थी। 
भरद्धा मजु के पाठ आ बैठी और सहलाने लगी | उसका सर्श लेगन्सा 
मधुर था | फिर भत्ता व्यथा क्यों न दूर द्वोती  इुछ समय याद 
नौख और मृच्छित सनु में इलके रून्दन हुए और शँखे' खुलों, 
चारों कोनों में आँसू की चार बूँदे भर गई | 

उधर कुमार ऊँचे मदिर, मंडप, वेदी को देखता और सोचता 
था, यह सब क्या है? माँ ने फहा--“रे, व्‌ यहाँ भा। देख, 
पिताजी यहीं पड़े हैं।” पिता ! लो श्राया', फुदते हुए उठ कुमार 
के रोयें खड़े हो गये। वह बोल्ा--'माँ ! जल दे, यह प्याहे ऐगे। 


न्ध्य 
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तू चैदी क्या कर रही है ९” सारा मडप बच्चे की वातों से मुखरित 
हो गया ।* “उस घर में आत्मीयता फैली। छोटा-ता परिवार बने 
गया जिसमें मीठा स्वर छाया हुआ था। उधर प्राची में प्रभात हुआ, 
इधर मनु ने आँखें खोल दीं | किर श्रद्धा का सद्दारा मिला | इृतशता 
से दृदय भरे मनु गद्गद्‌ होफ़र उठ बैठे और प्रेम से बोते--“अद्धे । 
अच्छा हुआ, तू श्र गई पर क्‍या मैं यहीं पड़ा छुआ था ९ वही 
भवन, वही स्तंभ, वह्दी वेदी | सत्र घृणा फैली है |” उन्होंने चोम 
से आँखे बन्द कर ली और कह्ा--“हुके दूर-दूर के चलो, 
कहीं मैं इस भयानक अंधकार में फिर तुमको न खो दूँ /?**“* अद्घा 
चुपचाप पिर सहलाती थी ओर आँखों मे विश्वाः भरे हुए 
थी, मानों कह रही द्ो--#हुम मेरे हो, अब किसी का क्‍या 
डर ९? मनु जल पीकर कुछ स्वस्थ हुए, तब धीरे से कहने लगे--- 
“मुझे इस मकान की छाया के वाहर ले चल। यहाँ न रहने दे । 
खुले श्राकाश के नीचे या कही गुफा में रद लेंगे। जो कुछ कष्ट 
पड़ेगा, सह लेंगे।? *“'कामायनी ने कहा--“ठहरो, श्रमी कुछ 
तो बल आ जाने दो | फिर मैं ठुम्हें तुरत्त लिया ले चलूँगी। इतने 
समय तक क्या ये हमें रहने न देंगी !” इड़ा संकुचित दूर खड़ी थी | 
वह इस अधिकार को छीन न सकी । तब मनु बोले--''जब जीवन में 
साध और उच्छुद्धल श्रद॒रोध मय या, दवदय में अमिलापाएँ थी और 
अपनेपन का बोध भरा था, में सुन्दर था और सुन्दर फूलों की छाया 
थी; जब उल्लास की माया फैल रही थी '”**-*, सइसा क्ितिज से 
अधऊार की वेय भरी आँधेी उठी, इलचल से दुनिया विक्ुन्ध और 
श्ध्३ 


कवि 'प्रखाद? की काव्य-राधता 
६2:20 05055. है दि असर 
मानस-लहरी उद्द लित हो गई] तमी व्यथित हृदय उस नोले नम 


तले छाया-यय-सा खुला और देवि | अपनी मगलमयी मुस्कराहट 
बमने,मुझे दी | ठ्हारी मूर्ति मेरे हृदय में घर कर गई और सुन्दरता 
की महिमा सिखाने लगी। उस दिन हम जान सके ये कि सुदर कितयो 
कहते हैँ ! तमी मैने पहचाना कि प्राणी यह दुःखन्‍्सुख क्विसके लिए 
सहते हैं | जीवन यौवन से कहता--'मतवाले ! तूने कुछ देखा 
यौवन कहता--'साँस लिये चल | अ्रपना कुछ सबत्त पा ते |" हृदय 
सीपीनसा बन रहा या जिसमें तू स्वाति की दूँद बन गई | जब मानत- 
शतदल सूम उठा ठत्र तुम उसमे मकरद बने गई] तूने इस सूखे 
पतन में कितनी हरियाली मर दी | मैंने उमा था कि मादकता 
है पर वह इतनी तृप्ति वन गई । जिस दुनिया में दु ख की आँधी और 
पीड़ा की लददरी उठती थी, जिसमें जीवन मरण वना था, वहीं विश्वात 
से मर हुआ, शात, मगल,उज्ज्वल दिखने लगा और वर्षा के कदम्ब- 
कानन-सा हरा हो उठा | भगवति । यह पवित्र मथुधारा देखकर अमृत भी 
लक्षचने लगे; वह सौंदयं-शैल से वही निहमें जीवन धुल जाय । मेरे इवास- 
पवन पर चढ़कर दूर से आनेवाले वशी-र् के समान तुम गूँज उठी। 
जीवन-सागर के तल में जो मोती ये वे निकल आये |*"*घुमने 
मुझे हँस हँंसकर सिखाया कि विश्व खेल है, खेल चलो। ठुमने मुझे 
मिल कर वंताया कि सबसे मेल करते चलो] *"*'तुम सुहाग 
अजस वर्षा और स्नेह की मघु-रजनी हो। यदि जीवन चिरअतृतप्ति 
या तो तुम उसमें सतोप्र बनी थीं! तग्हारा मुझ पर क्रिननां उपक्ार 


है। दिंदु में श्रपम उस मगल की माया को प्रमझ ने पाया और झाज 
न्द््छ 
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भी दर्प और शोक की छाया को पकड़ रहा हूँ। शापित-सा मैं जीवन 
का यह कमाल लिये मठक रहा हूँ और उसी खोखलेपन में जैसे कुछ 
खोजता अटक रहा हैँ [/**" जैमे तुम जो देना चाह रही हो, उसे मैं 
नही पा संक रहा हैँ । मुरू-मैसे क्ुद्र पात्र में तुम , कितना मधु उंडेल 
रही हो, वह सग्र बाहर होता जाता है, में उसे र्वगत न कर सका | 
हृदय में बुद्धि श्रौर तक के छिंद्र हो चुके ये इसलिए, वह भर न 
सका । यह कुमार मेरे जोवन का ऊँचा अश और कल्याण की कला 
है; यह मेरा कितना बड़ा पलोमन है, जिम्में हृदय स्नेह बनकर ढला 
है । यह सुखी रहे, और स7 सुखी रहें) बस, मुझ अपराधी को छोड 
दो | श्रद्धा मन्नु के भीवर उठतो आ्रँधी को देख चुप रही। दिन 
बीता, रात हुई इडा मन को दवी उम्रग लिये कुमार के समीप 
खड़ी थी। भ्रद्धा भी खिन्र, थकी-ती, हाथों के सहारे लेगी, कुछ 
सोचती थी | मनु चुप सोच रहे थे-..जीवन सुख है। नहीं, एक 
'विकट पहेली है ।ऐ, मनु ' तू इन्द्रजाल से भाग। श्रद्धा फो यह 
कलुपित/मुख कैसे दिखाऊँ९ ओर फिर इन कृतप्न शत्रुओं का क्या 
विश्वास करूँ १ श्रद्धा के रदते इनसे बदला लेना भी संभव नहीं | 
इसलिए, यहाँ से चल देना चादिए |» 

जब सुबह सब उठे, तो देखा मनु नहीं हैँ । कुमार “पिता क्या ९? 
की श्रावाज़ लगा रहा है | कामायनी मन से उलभी पड़ी है। इड 
अपने को ही अपराधिनी समझ रही है | 


जप 


१३--दशन 
एक चद्रद्दन रात | उजले तारे ऋलमल! रहे हैँ और सरिता में 
4:28] 
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उनझ प्रतिय्रिम्म है।घाया निरिचन्त रूप से बह रही है।।दा 
धीरे धीरे चलती है| इच्त चुपचाप खड़े हैं [' * 'दुमार रहता ऐ-र्गो ! 
व्‌ इधर दूर चली झाई | फय की संध्या हो गई | इस विर्नि में पर 
तू कौन-सी सदर चीज़ देर रदी है। गछ, चल पर चले ।/ हा ने 
प्रेम से वह मुँह चूम लिया। बच्चे ने फिर पूछना शुरू शि्र- माँ 
तू इतनी उदास क्यों दे ? क्या में तेरे पास नहीं हैं? तू पर दिनो मै 
यो चुप रद कर क्या सोच रही है ! ऊुद् तो वा । दीती रॉँश री 
है, जैसे नियाश होती जाती हो |? माँ बोली--दद झगार सीत गा। 
है, जितमें जल में मरे बादल हैं।दु:समु्र झाते जाते है।हए 
बच्चे-सा सेन करती है| तारा-दल शिसमिला रो हैं गैमे गंधनओ 
के जुगनू दी। यद विरव क्तिया उदार है ।शमार शाप होल हि 
जागता है श्रौर मद का तम-गल श्रोटकर सोग है पर इगझो हुए 
मनी रएती है । कमी शीरे उगने है, हमी हारे मद पते है! ७४ 
कितना विशाल है। इसके रार स्वर में झगाव और शत / 88 
यद चिर मंगल श्र परियायमय ६। देशगे रय् मार मुम्यग हें 
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विनली की शक्ति द्वो। मे तुम्हें क्या दे सकती हूँ ! 

हँसदी हैँ, से लेती हूँ, 

मैं' पाती हूँ, खो देती हैं, 

इससे ले उसको देतीं हैं, 

मैं' दुख फो सुख कर लेती हैँ, 

अद्ुरग भरी हैँ मधुर घोक्त 

घिर विस्थृति-सी हैँ रही होल | 
बुग्द्वारा प्रभापूर्ण' मुख देखकर मत्तु एक वार अ्रपनी चेतना भूल 
गये ये । नारी के पास तो माया-ममता का ही वल है। वह शक्तिमयी 
शीतल छाया दे। फिर कौन क्षमा कर दे कि यह भूतल धन्य बने | 

मैं तो तुमसे जमा माँगती हूँ. ।” 
इंड्डा बोली--/में अब्र मौन नहीं रह सकतो | यहाँ कौन अ्रप- 
राधी नहीं है ! सभी जीवन में सुख-हुःख सहते हैं पर फेल अपना 
सुख पहते हैं । अ्रधिकार सीमा में नहों रहते; पावस के निश्च॑र सीमा 
तोड़कर यह जाते हैं | फिर भला उनकी कौन रोके १ वे सबको यद्दी 
कहते हैं--'तुम शत्रु हो न यहाँ फूठ बढ़ रही है, सीमा हट रही ईै। 
भ्रम को लेकर वर्ग वन गये हैं जिन्हें अपने वल का गे है। सब 
लालसा की मदिरा से उन्मत्त हैं। मेरा साहत अब छूट गया हद 
मैं जनपद को कल्याणी के नाम से मशहूर थी पर अब भवनति के 
कारण निपिद हैँ । मेरे सुविमाजन विषम हो गये, बने नियम नित्य 
हुस्ते हें। “तो क्या मैं नितान्च भ्रम में यी ! “क्या अतदाय, 
निर्वेल होकर प्राणी चुय्चाप विनाश के मुख में जाते रहें | क्या 
» रे६७ 


कवि “प्रदाद! की काव्य-साधना 


संघर्ष और कम का वल मिथ्या है | क्या शक्ति के ये चिन्ह और 
यश विफल हैं १“ तिस पर हे देवि! मैंने तुम्हारा दिव्य प्रेम 
और सुहाग छीना । मैं आज श्रपने को अत्यन्त दीन पी हूँ, स्वय 
अपने को श्रच्छी नहीं लगती | मैं जो कुछ गाती हूँ उसे सय नहीं 
सुन पाती | मुझे क्षमा दो, अपना विराग नहीं, निससे मेरी सोई 
चेतनता जाग उठे |? श्रद्धा बोल्ी--“तू हिर पर चढ़ी रही, हू ने' 
दवदय न पाया, चेतन का सुखद अपनापन खो गया। सर श्रपने- 
अपने रास्ते चलने लगे और प्रत्येक वर्ग भ्रमित हुआ | जीवन-धारा 
तो एक छुंदर प्रवाह है। ऐ। तक॑म्यी तू प्रतिविम्बित ताराशों को 
पकड़न्पकड़ू कर उसकी लहरे गिनतो रह्दो | ** तूने सीधा रखा 
छोड़ दिया । तूने चेतनता के भौतिक ठुकडे करके जग को वाँट दिया | 
जिससे विराग फै्ा | यह नित्य जगत्‌ चिति का स्वरूप है, यह 
सैकड़ों रूप वदलता है, इसके कण विरह-मिलन के रृत्य में लोन हैं 
और इसमें सतत उल्लास-पूण आनन्द है | इससे एक ही राग भक्त 
हो रहा है--“जाग [ जाग [” मैं तो लोक-अ्रम्तमि में अच्छी तरह तप 
जुकी हूं और प्रसत्ष होकर शाति के साथ आहुति देती जाती हूँ। 
व्‌ जमा न करके कुछ चाहतो है । तेरी छांती जल रही है। मेरे 
पास जो निधि ( कुमार ) है उसे तू ले ले | मेरे लिए रास्ता पथ 
है। सौम्य | ठुम यहीं रहो | *« - “दोनों राष्ट्र नीति को देखो, शातक 
बनकर भय न फैलाओ | मैं अपने मनु को सरिता, पहाड़, कुजों में 
खोज गी । वह इत्तना छुली नहीं है, कहीं न कहीं मिल ही जायगा |” , 
चालक बोला--“जननी | मुझसे ममता मत तोड़ और मुझसे यों 
श्ह्ट 
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मुँह न मोड़ना | मैं तेरी आज्ञा का पालन करूँगा। मेरा जीवन 
वरदान हो; मैं मरू या जि पर मेरा प्रण न छुठे |” श्रद्धा वोली-- 
हे तौम्य | इड़ा का पवित्र दुलार तेरी पीड़ा हर लेगा। यह तकमयी 
' है, तू श्रद्धामय है। तू मननशील होकर निर्मयवा-पूवेंक कर्म कर 
और इसका सत्र सताप दूर कर दे। मनुष्य का भाग्योदय दो। 
हे मेरे पुत्र | माँ की पुकार सुन | सबकी समरसता का प्रचार कर 7? 
धविश्वासन्‍्मूलक ये मीठी वचन मुझे कमी न मूलें। दे देवि! 
ठुम्हारा प्रबल स्नेह दिव्य श्रेय का उद्गम बने और सारे 
सता। दूर हो जायें |? यह कह कर इड़ा ने श्रद्धा के चरणों की धूल 
अहण की और फूल-सा मदुल कुमार का हाय पकड़ा | वे तीनों चुण 


भर अपने को भूल गये कि हम कहाँ हैं और कोन हैं । यह विच्छेंद तो” 


बाहरी था, दृदुय आलिंगन कर रहे थे, यदद वड़ा मधुर मिलन था। 
जल-कण मिल जाते हैं तव लहरों का परिणत जीवन बनता है। इंडा 
और कुमार नगर की और लौट चक्ते |''**“'अद्वा दूसरी ओर चल 
दी ।'*“* 'चलते-चलते एक जगई, सरस्वती-तट पर लताइत गुफा में 
किसी के साँस लेने की आहट पाकर भ्रद्धा देखती है तो दो आँखे 
चमक रही हैं| यह मनु थे | निजन तठ था ।'*' “मनु ने एक चित्र 
देखा जो कितना पवित्र था। वे शेल-शिखर उन्नत थे पर भद्धा का 
सिर उनसे भी ऊँचा उठा हुश्रा प्रतीव हुआ | वह लोक-श्रप्ति में तप- 
गल कर स्वणु-प्रतिमा-्सी बन गई थी । मनु ने देखा कि वह विश्वमित्र 
माठ्मूर्ति कितनी विचित्र है। वोलि--“तुम र्मणी नही दो जिसद्ले 
दृदय में चाह भरी हो। तुमने अपना सत्र झुछ खोतर जिसे रोककर. 
२६९ 


बट 
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बज 


पाया था और में जिससे प्राण लेकर भागा उसको भी देकर क्या 
तुम्हारा मन कराह नहीं उठा ? तेरे मन का प्रवाह अदभुत है। वे 
हिंसक लोग और वह कोमल बालक | जो कोमल वाणी सुनता था, 
जिसको निर्मल दुलार मिला था | तेरा दृदय कैसा कठोर है। वह इंड़ा 
पफिर छुल कर गई [ तुम श्रमी तक धीर बनी हो | ****४ 

श्रद्धा बोली--/प्रिय ! तुम श्रव॒ तक इतने शक्ति हो ! देने से 
कोई रफ नहीं होता | यद्द विनिमय है | त॒म्हारा ऋण अब धन वन 
रहा है। वह वधन श्रव मुक्ति बना है] तुम तो स्वजनों को छोड़कर 
चले आये ये | फिर अव क्यों दुखो हो रहे हो ! अप तो प्रसन्न होना 
चहिये [! 

मनु वोले--“देवि। तुम क्रितनी उदार हो | यह निर्षिकार मातृ- 
मूर्ति है। हे सर्वमगले। तुम महान हो। सप्श दुःख आगे 
ऊपर उठा लेती हो, कल्याणमयी वाणी फनी और तमा-- 
निलय वनी रहती हो | में तुमको देखकर वद लघु विचार भूल गया 
हूँ। इस निर्जन तट पर अघीर पठा भूख, व्यया, तीकुए वाठु एन 
कर रहा हूँ। में सत्ता सोकर सत्य दो गया हूँ।मेरों लघ॒ुता मत 
देसो ।!? 

भरद्धा बोलो--“प्रियतम ! इस निस्तन्ध गन में बह विग्रत मर्श 
याद य्रानी है जब प्रलय के वाद की शानि में में श्रपने जीउनगों 
अ्विि फर नुम्दारी हुई थी। क्या में इतनी ट्बत हूँ हि युर्ग्ट बूत 
साँऊगी ? तब चलो, हाँ शासि मिले । में सदा मुखारी है ["दिव- 


दर द फा प्रतीक मानये, अपनी सब भूले ठोक पर से। बढ़ मी मदार 
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विपमता का विप फैला है, वद्द अपनी कर्म की उन्नति से सम हो जाय; 
सब मुक्त बनें, सब्र के भ्रम कट जायें, शुभ सयम ही उनका रहस्य हो | 
जो असत्‌ है, वह गिर जायगा ।? 
उस घोर अंधकार में मनु देखने लगे, जैसे सत्ता में स्मन्दन हो 
रहा हो | उस अधकार के सागर में ज्योत्त्ना की सरिता-समान आलोक- 
पुरुष के दर्शन हुए। अ्रधकार उसके फेंले वालों-सा दिखता था। 
शूज््य मेदिनी चित्‌ शक्ति के श्रन्तनिनाद से पूर्ण थी। नव्-राज स्वय 
उत्य-निरत थे, अतरिक्त मुखरित या; स्वर लय होकर ताल दे रहे ये, 
दिशा-काल लुप्त हो रहे थे | बह सुन्दर ताडव आनंद से पूर्ण था; 
अ्रम-सीकर भडते थे और उनसे तारा, हिमकर, दिनकर बनते ये; 
भूषर धूलि-कण से उड़ रहे ये | दोनों पाँव सहदार और सजन की 
भाँति गतिशील ये | अनाहत नाद हो रहा था। श्रसख्य ब्रह्माण्ड 
बिखरे हुए थे | जिधर विद्यु त्‌ का कटाक्ष चल जाता था, उघर ही 
सस्ति काँप उठती थी। अनन्त चेतन परमाणु ब्रिखरते, वनते, 
विल्लीन होते ये |* 'उस शरीरी शक्ति के प्रकाश ने सब पाप-शाप का 
विनाश कर दिया | नर्त॑न में निरत प्रकृति गलकर और उस॑ काति-मिंधु 
में घुल-मिल कर अपना सुन्दर स्वरूप घारण करती है और जो 
भीपण था वह कमनीय हो जाता है।” मनु ने नठेश का यह दूृत्व 
देखा तो वेहोशी में पुकार उठे--“यह क्‍या! श्रद्ध ! बस तू उन 
चरणों तक लें चल, जिनमे सब्र पाप-पुएय जल कर पवित्र और निर्मल 
हो जाते हैं और अ्रत्य-ते ज्ञान लड़ मिद जाते हैं और ततत आनन्द 
की अखरड समरस्ता थआ्रा जाती है ।! 
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कवि प्रसाद! की काव्य साधना 
१४- रहस्य 

ऊँपे-ऊँचे पहाड़ हैं, बर्फ से ढके हुए। उनपर मार्ग बनाते दोनों 
पथिक न जाने कब से ऊंचे चढ़ते चले जा रहे ईं। श्रद्धा आगे है। 
मनु पीछे । जैसे साहस ओर उत्साही | उलदी हत्या चल रही है, 
मानो कहती हो--“बटोही, लौट जा। तू मुझे भेद कर किघर चला 
है ! प्राणों के प्रति इतना निर्मोही क्यो है ९” श्रम्बर छूने मो ऊँचाई 
हमेशा बढ़ी जा रही है | उसके श्रग भीषण रूप से विक्षत हैं। बह 
भापय खड्ड, कहीं मयकरी खाई हैं। रवि की किरणें टिमिखों पर 
पडकर उतने ही दिमकर बनाती हैं। और पवन शीमर चमर वाद मर 
वहीं लौट थाता है। नीचे सुन्दर छुरघनु की माला पहने बादल दौट 
रहे है, हायिमोसहरा, चपला के गइने पहने हुए इठलाते हैं । तलहरी 
था नीचे के प्रदेश में सकशों निर्भर यों बह रहे ई जैसे भद्ारवेत 
गजराज के गदस्थल से मधु की धाराएँ बह रही हों | * «* मनु योले-- 
“भ्रद्व ! तुम मुके कटा ले जा'रही हो में बहत थर गया हूँ । गेरा माह 
छूट गया है। निराश पथिक हूँ । लौट चलो | मैं फमजोर इस अधड़ से 
लट न सर्कृंगा भीर दास दद करनेयाली इस दी हवा में घट नर्यी 
एकूगा | जिनसे रूठमर श्ागवा हूँ, वे सब मेरे ये। थे दूर नीचे दूट 
गये ६। उनको मैं भूख नहीं पाया हैं ।? 

धद्ा मे मुंत पर विश्वासमर्ग निशद्धा मुखर एट झलम उठी? 
डगके द्वाय सेदा टद परने शो लक उठी थे, | धरने विदता सागी 


ये! एद्टाए देते हुए सपुर यार में आामाउनी बोनों -५८म दशुद १९ 
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निऊल आये हैं| अत्र दिल्‍लगो करने का वक्त नहीं है। दिशाएँ: काँप 
रही है, पल असाम दे, यह ऊपर कुछ अनन्त-सा है। क्या तुम सचमुच 
अनुभव करते हो कि तुम्हारे पाँव के नीचे भूधर है ? हम निसाधार 
हैं पर हम आज ठद्रना यहीं है।नियति का खेल न देखूँ, अब 
इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है | तुमको जो भाई” लगती है वह 
ऊपर उठने को कहती है'* | थके हैं, इसलिए बस आरखें बंद करके, 
दो चिड़ियों की तरह, इम आज यहाँ रहेंगे। पवन पंख वनकर हमें 
आधार दे | धवडाओ मत । यद समतल भूमि है| देक्ो तो हम कहाँ 
आ गये ९” मनु ने आँखें खोलकर देखा, जैसे कुछ कुछ प्राण पा गये 
हो | * वहाँ गर्मी थी, अह, तारा, नक्षत्र श्रस्त थे, दिन-रात के 
सधिकाल में ये व्यस्त नहीं ये | ऋतुओं का स्तर छिप गया, मूमडल 
की निशानी मिंट गई | निराधार उस स्वदेश में नवीनन्सी चेतनता 
उदित हुई | तीन दिशाश्रोंवाला विश्व और तीन आलोकबिंदु अ्रलग 
अलग दिखाई पड़े, मानो वे त्रिभुवन के प्रतिनिधि ये | मन ने पूछा 
--/अद्ग, मुझे , बताओ, ये नये अह कौन हे ! मैं किस दुनिया में 
पहुँच गया १ मुझे! इस इ'द्रजाल से बचाओ ॥” श्रद्धा वोली--इस 
निकोण के वीच शक्ति और विपुल शमतावाले बिंदुओं में से एक-एक 
को तुम स्थिर होकर देखो। ये इच्छा, शान, क्रिया के बिंदु हैं| 
वह देखो, उपा के कदुक-सा सुदर जो रागारुण है, जो सुदर, 
छायामय कल्षेवरवाला भावमयी प्रतिमा का मदिर है वहाँ शब्द, 
सशे, रस, रूप, गंध री सुदर पारदशशों पुतलियाँ उल्म करती हैं । इस 


कुसुमाकर के कानम के अरुण-परागवात पाठलों की छाया से ये 
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जनम ऑन्‍ीज, अजीी के बन बज ओल के ह>आओण 5 च्क्क 


इंहलाती, सोनी गौर जागनी हैं। उनती संगीता शरि रोशन 
पेंगणई लेतो है पीर शारवता की हादर ने धरना झाम्याहांा 
देती है। घाजियन के समान मधुर प्रेरश| यू ऐकी है, किए किार 
बनती है| या शौरम की मप्य बृझ्ि है छो रू धारा से हें थो ४ 
मपुर हालमा थी रदस मे बट _ सोपरियनी हरदा) ऐती है है 


थजी 


ड़ पर दियु सर्थी के शमाव मनोशरियी बाद है; सुर 


हि ५ 
फ हज 
हु कप ना रहा बी 
हो दिचर रे हैं | एक व ये गुमगा के मरे मैसेरग « । 
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है] 
हिट «(| है । ॥* थागे पर" अायवस पे तमाम गंयुति एस एम 
गए ह। रग आलोक हिदु दा की हुए झाद्ा उठी भगत २4 7 
भव दे परम बाएं है । 205 दा खा मे एम्गी है योर ०-7 
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पुर गंध उ्एीवि मोर चाशर है। हूहकी हुई पहय हुए प१ी 


कामायनी की कथा 


मनु--बढ़ा सुन्दर । पर वह श्याम देश कौन है ! कामायनी ! 
चताशो, उसमें क्या विशेष रहस्य है !!! 
भ्रद्धा--“मनु | यह श्यामल कर्म-लोक है | कुछ छुघला और 
ऑघेरा-सा हो रहा है; धुएँ से मलिन हो रहा है। नियति की प्रेरणा 
बनकर यह गोलक कर्म-चक्र-सा घूम रहा है। सत्र के पीछे कोई नई 
आकाज्षा लगी हुई है। यह श्रममय, कोलाइल और पीड़न से भरा 
हुआ मद्दायत्न के विकल विव्तन ( फेरे )-सा है | चुण-भर भी यहाँ 
विश्राम नहीं है | प्राण क्रिया-तंत्र का दास है |यो भाव-राज्य के 
सब मानसिक सुख दुःख में बदल रहे हैं। हिंसा से गरवोन्नत हारों मे 
ये अकड़े अग़ु टइल रहे ह।ये मौतिक प्राणी कुछ करके वहाँ 
जीवित रहना चाहते हैं। भावन-राष्ट्र के नियम यहाँ पर दण्ड वन गये 
हैं। सब दुखी हैं; सव कराहते हैँ। करते हैं पर संतोप नहीं, इसलिए 
कशाघात से प्रेरित हो प्रतिक्षण करते ही जाते हैं| नियनि दृष्णाजनित 
ममत्व-वासना का यह कर्मन्‍वक्र चलाती है और यहाँ हाय-पैराले 
पचभूत की उपासना द्वो रह्दी है | यहाँ सतत सर्प दे, विफलता है 
और फोलाहल का राज्य है | सारा समाज मतवाज्ञा होकर अधकार 
में दौड़ लगा रहा है | कर्मो' की भीपण परणति हो रही है; लोग रूप 
बनाकर स्थूल हो रदे हैं । यह आऊान्षा को तीखी प्याख और ममता 
की निर्मम गति है। यहाँ शासनादेश ओर घोपणा विजवयों की हुंकार 
सुनाती है और भूख से विकल दलित को वार-यार पाववों में गिग्वात्ी 
है । यहाँ कर्म का दायिल्र लिये लोग उन्नति करने के मतवाले दो रहे 
हैं और डुलकर बलनेवाले छाले जला-बलाकर फोड़े जा रहे हैं। 
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बाले निर्केशे। के समान, यदाँ प्रतर-अबर से बैठे, पोगन का रस भाँग 
रहे है। पहाँ धर्म थी वुला पर तौज-तीलकर अभिकारों की व्याख्या 
की जानी ऐै। कमलगाले तालावों मे जमे भधुमत्तिसाएँ मधु एकत्र 
एरतों एं, बैसे ही ये पौयन गा मधु एकन कर रो ६। उत्तमता ऐी 
इनका नित्र्य है। यही अ्धकार को भेद फर शरद की उज्य्बल 
आँदनी निकलतो है ।*“ * देखो, थे सब सौम्य बने हुए. दे पर दोपां 
से शक्ति है | पग्तिप| के मिल द॑भ के श्र,सक्रेत चलते है। यहाँ 
पीवन-रत अ्रद्यूत रदा; फटा गया कि उसे छुश्ो मत, सचित ऐने दो | 
बस, तृपा ही तम्दाग भाग है। ये सामफ़स्प करने चले ये पर विपमता 
फैलाते £। मूल सवत्व ऊुछ श्रौर बताते श्र इच्छाओं को झूठा 
कदते हैँ | स्वयं व्यस्त पर शात् बने हुए शास्त्र शास््र की रक्षा में पलते 
है। ये पिज्ञान से भरे अनुशासन ध्णु-ज्षण परिवर्तन मे दलते है ।** 
तुमने देसा, यही त्रिपुर दे जिसमे तीन बिंदु इतने ज्योतिसंय हैं। 
श्रपने दुःखन्सुस़ में केन्द्रित, ये फितने भिन्न हो गये हैं। शान कुछ 


दुर पडा है, किया अलग है, फिर मन की दच्छा क्यों पूरी हो ! एक 
दूसरे से न मिल सके, यद्ध जीवन की विडम्बना है! 


फिर मद्दाज्योति की रेखा बनकर भ्रद्धा की मुस्कराहट उनमें दौड़ 
गई। एकाएक तीनों सम्पद्द हो गये और उनमे ज्वाला जाग उठी। 
बह लचकीली ज्याला नीचे-ऊप्र विपम वायु में घधक रही थी, मानो 
मद्ाशुत्य में कोई सोनइली ज्याला “नहीं-नहीं? कह रही हों। प्रलय 
पावक का शक्ति-तरग उस त्रिकोश मे निख्र-प्ता उठा । बस, सारे 


विश्व में श्र ग और उमर का स्वर त्रिखर उठा। चितिमय चित्ता 
र्‌७७ 


भ 


छवि प्रसाद! फों पादप साधना 
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निसतर धयक रही थी। मदाडात का तियग हु थो।॥ "पं, 
सवाप और जागरण गछय हो गये शोर एडग़, शिवा, शेंग शििश 
एय ही गये । बत, दिव्य खवादय निगाद में पढ़ायुत गतु त्मय है| 


१५--आाननद 


ऋामायनी की कथा 





सामने श्रा जायगा |” वह बालक इडा के पास पहुँच कर उसे 
रुकने को बोला, वह कुछ और कद्दानो सुनने को मचल गया था। 
इड़ा पथ-प्रदर्शिका-सी घीरेन्धीरे डग भस्ती चल रही थो, वह बोली-- 
/हम जहाँ जा रे हैं, वद संसार का पवित्र, शीवल और शात 
तपोवन हे और किसी का साधना स्थान है [” बालक ने पूछा-- 
#कैसा ! शात तपोबन क्या! तुम विस्तार से साफ-साफ क्यो नहीं 
बताती !” तब इड़ा ने सकुचाते हुए कह्ा--“सुनते हैं, संसार की 
ज्वाला से विकल और भुछसा हुआ एक मनस्वी वहाँ आया। 
उसकी वह भयानक जलन दावापि बनकर वन में फैल गई। उसी 
की भ्र्दां गिनी उसे खोजवी आई और यह दशा देख करुणा से 
उसे श्रँधू भर श्राये। उसके आँधू जग के लिए. मगरलकारी बन 
गये; सब ताप शात हो गया, वन फिर हरा श्रौर ठण्डा हो गया। 
गिरि से निभर उछुल कर बह निकले, फिर से हरियाली छा गई। 
सूखे तर हँसने लगे; पत्नव में लाली फूट पड़ी | वे दोनों अब वहीं 
बैठे हुए संतार की सेवा करते हैं, सतोष और सुख देकर सब की 
ज्वाला दूर करते ई | वहाँ मद्दाहृद नाम की निर्मल झील है जो मन 
की प्यास घुकाता है। उसे मानस कहते हैं। जो वहाँ जाता है, सु 
पाता है (” बालक ने फि९ पूछा---“तो तू यह वैल वैसे ही क्यों चला 
रही है १ इस पर बैठ क्यों नहं जाती ! अपने को क्‍यों थक्राती है !” 
इड़ा बोली--“हम सारस्थत नगर के निवासी यात्रा करने और अपने 
व्यर्थ और रिक्त जीवनन्धट को अम्ृत-सलिल से भरने आये हैं| 


वहाँ जाकर धर्म के प्रतिनिधि इस बैल को उत्सर्ग करेंगे। यह सदा 
२७९ 





कवि प्रसाद! की काव्य-साधना 
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मुक्त, निर्मम और स्वच्छुन्द रहेगा और सुखी दोगा।” सय सेमल 
गये ये, क्योंकि भागे कुछ नीची उतराई थी |'” “* ज्ुण-्भर में भम, 
ताप, पीड़ा अन्तहिंत हो गये, सामने विराट सफेद पर्वत अपनी 
महिमा से विलसित था । उसकी तलहटी मनोहर हरे तृणभौधी से 
भरी थी, उसमें कुज, गुह्दा-गृह थे। सामने भील थी। यात्री दल ने 
रुक कर मानप्त का नियला दृश्य देखा,--जैसे मरकत कौ वेदी पर 
हरे का पानी रखा हुआ है।या दोटा-सा प्रकृति दा दर्पण ऐ। 
या राकारानी सोई हुई हों | दिनकर गिरि के पीछे थे और दिमझर 
आफाश में दिसाई दे रद्दा था; कैलास इस सौन्दर्य रे बीच किसी 
ध्यान में निमम्म बैठा था | वल्कलवसना संध्या उस सर फे समीत 
झा गई | वह कदम्ब की रसना पहने थी और तारें से उगी 
अलक गुंयी थी चिड़िया चहचढ्ा रद थीं। पल टस कलरव मर 
रहे ये; क्न्रिरियाँ प्रतिननि वनी हुई नई ताने ले रही थीं। उस 
निर्मल मानसन्तट पर मनु ध्यानमग्त बैठे थे; पाए दी फूलों मे 
श्रंजलि भर कर श्रद्धा पड़ी यी | श्रद्दा ने सुमन विसय दिया-- 
आहाश में शत-शत मधुर गरुज्ञार कर उठे। सबने पहचान लिया 
था, तब वे वैसे झुफते | मनु प्रगाश से चमर रहे थे, तय गे रुप 
क्यों न प्रणाम करते ऐ तब सोमयादी शूपम भी मा पी छति हरा 
गरठ घला | दृष्टा के पीे मानय भी हग भस्ता लल रहा था । ६४ 
घाज भूली थी पर ज्ञम्ता न चाह रहीं थी। दे दृस्‍व देखने के दिये 
श्रपनी दोनों शलों गो संगट रही थी। घिरता प्रति से पुलरिग 
बह चेनन पुरुष घुरातम आारमद के सागर ये झपनी शर्त में तरंग 


ब्ब् 


कामायनी की कया 
आ। | मानव उसे देखकर श्रद्धा की गोद में लिंपट गया। इड़ा ने 
चरणों पर शीश रख दिये और गदूगदू खर में बोली-#मैं धन्य हुई जो 
यहाँ आई | हे देवि | बस तुम्दारी ममता मुझे यहाँ तक खीँच लाई। 
भगवति । मैं समझ गई कि मुझे कुछ भी समझ नहीं थी। में सिफ 
सब को भुला रही थी) मुझे यही श्रम्पात था । हमर, इस दिव्य तपो* 
बन फे बारे में सुन कर, जिसमे सत्र पाप छूठ जाता है, एक कुट्ठम्तर 
बना कर यात्रा करने आये है |” मनु ने कुछ मुस्कराते हुए कैलास 
की तरफ दिखज्ञाया | बोले--“दिखो, यहाँ कोई भी पराया नहीं है। 
इस न ग्रे है, न कुठम्वी है, हम केवल हम हैँ । तुम सब मेरे अंग 
द्वो जिसमें कुछ कमी नहीं है। यहाँ कोई शापित नहीं, कोई तापित 
पापी नहीं | यहाँ जीवन की ज़मीन समतल है, जो जहाँ है, समरस है। 
चेतनन्समुद्र में जीवन लहरोंन्‍गा लहराता है | इस चाँदनी के सागर 
में नक्नत्न छुदुबुद से चमकते है, वैसे ही अमेद के सागर में प्राशों का 
सृष्टि-क्रम है | सब में घुल-मिलकर रहता है.--यही सर्वोच्च भाव है। 
अपने दुःख-्सुख से पुलकित यह सचराचर मूच विश्व चिति का 
विराद पर मंगलकारी शरीर है। यह सतत संत्य है; यह चिर सुन्दर 
है। सब की सेवा पराई नहीं, वह अपने द्वी सुख की सृष्टि है। सबंत्र 
अपना ही अगु-श्रणु कण-कण है। दइसता-दोत बुद्धि--ही तो 
विस्पृति है। +ें! की वही चेतनता सब को स्पर्श किये हुए है। जो 
मिन्नता है वह परिस्थितियों की है । उपा के दृग में जग ले; निशा 
की पल्षको में सो ले; उलसनवाली आँखों में स्वप्न देख ले। चेतन 
का साक्षी मानव निर्विकार होकर इँसते, और मानस के मधुर मिलन 

र्पर 





के 





कवि प्रसाद! को काव्यन्साथना 


हद व मिस किन पक अं एम ९४ किक अपर लि ह ही 
में गहरे घैंसते हुए, सव मेदमाव भुलाकर दु:ख-सुख को दृश्य बना 
है। मानव कहता दै--हयह मैं हूँ, तो विश्व नीड वन जाता है) 
श्रद्धा के मधु-अधरसोें पर रागारण-किरण-सी मुस्कयहृद पिफगी। 
बह कामायनी, जगत्‌ की अकेली मंगल-कामना, ज्योति्मयी भी। 
बह विश्व को चेतना को पुलकित करनेताली पूर्ण फराम थी प्रति 
थी |'* 'जिस मुरली के निस्वन से यह शूल्य रागमय होता, वह काम 
यनी इंसती तो श्रग-जग मुखरित दोता था। क्षण-भर में विश्वनमग 
का प्रत्येक श्रणु बदल गया था जिसमें पीले पराग-शा प्ानदरा 
अमृत छुल्तक रह था । परिमल की बूँदों से दिचित्‌ मधुर वायु वी 
थी ।*“* कल्‍लरियाँ नाच रही थीं। सुगंध की लद्धर विपर रही थीं। 
बेगु के रंप्र से मूच्छंना निकल रही थी। मथुकर मदमाते ऐड 
मधुर नूपुरसे गूँजते ये | वाणी वीणा के प्वनिन्मी शूत्पर में ग्रयि्निर 
होती मिल रही थी ।“*“* 'डाल-टाल में मुदु मुफुन भालर से लगके 
हुए ये | रठ फे भार से धब प्रफुल्ल सुमन पधीरे-धारे बरस गये | हिई- 
खए्ड किरणों से मण्दित हो मगि-्दीपन्सा प्रकाश फल थार 
समीर उनसे टकराफर मधुर मृदंग बजा रहा था| मनोदर संगी। 
उठता था; डीवन पी मुरली यजती थी । छामना संकेत बदरर मिलने 
की दिशा यतानी थी । रश्िमियाँ श्रप्पराएँ बनी प्रारित में नाचयी 
यथी। आय पायाणी एमिचती प्रकृति मामश-्सी ही गई थी। ४ 
लासनार में गिहन हो बद बह्याण देंठगी था | चंद्र पा दिये परगे 
पुरुष पुरातमन्सा बंद दपदला पर्यन ्ान्दिद दोगर मासमी गौगे गी 
लहरों या कोमल नर्तन देसाया था | रर की श्राति दे विंग औआ- 
ज्योति से छुल गई |सप एफ्डूसरे वो परचानि से, धरती हो ए४क 
कला समान, लगने सगे | जुए चने समरस ये | मुँंदर गाहार बग 
भा | एए चेनता गिदगी थी। प्लएट बआर्मद पर्नीगा 
गया था| 





नर 


[१०] 
कामायनी की महत्ता 


मेँ पहले कहीं लिख चुका हूँ कि हिन्दी-साहित्य में 'समायनी 
की प्रकाशन एक घटना है। युगों तक अ्रएय में भटकने श्रौर तली 
भाउकता दी श्राँघी में उडने के बाद हिन्दौ-काव्य के मानस को यहाँ 
समुद्र को विशालता प्राप्त हुई है, काव्य ने स्वरूप को पहचाना श्रौर 
अपनी आत्मा क्रो प्राप्त किया है। कामायनी श्राधुनिक हिन्दीलकात्य 
वा रामचरिति-्मानस है। और बड़े गर्व के साथ इसे हम गिर 
ताहित्य की अं प्ठ ऋृतियों के सामने रख सकते हैं। 

पामायनी का फ़ुया-माग वैदिक उपाख्यानों से लिया गया है। 
इसमें एक नूतन मानती युग--मन्वन्तर--क्री प्रतिष्ठा के ऐविशप्तिर 
प्रवद्ष दा चित्र है। देव गण के उच्च जुल लगाव, मोग-विलाश चर 
निधि भात्म तुष्टि वा मदान्‌ जल-लावन में अन्त हो गया। बार 
जल-प्लावन भारतीय इतिद्वास के प्रागैतिदासिक बाल फी एड प्रधान 
घटना है। इसका वर्णन श्रुस्वेद और शतपथ बहाण में परोष रूप 
से मिलता दै। शआ्राश्चर्य फी वात यद है क्षि इस प्रकार के एलझापत 
की ऐई ने कोई यथा प्राय: सेमी प्राचीन मम्पताशों के साथ छड़ी हुई 
है । प्रादीन रैदिनोनियन साम्राज्य के श्रम्युत्यान साल में णो महा 
गाव्य वहाँ जिसे गये थे उनमे भी मद्मा्यल्य (स्ल्ा गशी।एशे 


और सप्टि फे नपीन हम थी गा रुपये इुसा। दैश्नोडियन 
ब्ट्ट 


कामायनी की महत्ता 


टी जी -न्‍5, 


लोग चैल्डिया में सीरिया से आये ये । इससे प्रकट होता दे कि सीरिया 
में भी वे कथाएँ प्रचलित रही होंगी। वाइविल के कुछ प्रारम्मिक 
अध्यायों में भी इसी महाप्रलय की छाया दिखाई देती है। अ्ररत 
तथा मिस में भी हज़रत नूह की नाव तथा जल-प्रलय का वर्णन है। 
पुराणों में भी जल-प्रलय की कथाएँ मिलतो हैं। इससे मालूम होता 
है कि जल-प्लावन निश्रय ही एक बडी घटना थी, कोई कह्दानी नही। 
इससे यह अनुभव भी किया जा सकता है कि जल-सावन के बाद वहाँ 
से बचे लोग भिन्न दिशाओं श्रौर देशों मे चले गये होगे और यहाँ 
नवीन सम्यताओं का निर्माण किया होगा। अथवा यह भी हो सकता 
है कि जल-प्लय के बाद जब फिर नूतन संमाज की रचना हुई तो 
उसी में से लोग मित्र-भिन्न देशों को चले गये। 

मु के ऐतिहासिक पुरुष होने और एक नई मानवी सम्यता का 
निर्माण करने की पुष्टि इससे भी पोती है कि कुलू के उत्तरी छोर पर 
मनाली में मनु का एक प्राचीन मदिर है। कुल्लू को देवों की घादी 
भी कष्टा जाता है। भारत में मु का मंदिर केवल यहीं है। श्रौर 
यहाँ वशिष्ट, व्यास श्रादि के आभ्रम और मदिर भी हँ। जान पडता 
है, मनु ने अपनी मानवी सम्यता यहाँ प्रतिष्ठित की थी। 

चाहे जो हो, मानना पड़ेगा कि यद जलन्हयन हारे श्रादि 
इतिहास की एक मद्दान्‌ घटना है) इसके बाद मानवता के एक सबंधा 
नूतन युग का ध्रारम्भ हुझा। एक नवीन हमला यी प्रतिष्ठा सी 
गई | उसी का वर्णन 'क्ामायनो' में दे। धसाद! जो ने इस बया- 
भृमि फे ऊपर मानवता गा एन श्प्छ पावार खाट अर डरिश्य है। 

स्८५ 
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उन्हें जो कुछ कहना था, उसके लिए यह कथा एक आदश साधन 
के रूप में उन्हें मिलो । इससे एक ओर वह उच्छहुल विलाव और 
बुद्धिल्कीड़ा के प्रति होने वाले विद्रोह के रूप में अपनी उस कल्याण- 
कारी विद्रोह-भावना को व्यक्त कर सके जिसको वह हमारे साहिल 
में शुरू से ले आये ये और दूसरी ओर उस भावना के मूल में आानद 
के एक शाश्वत तत्वशान का कलामय रूप उन्होंने हमारे सामने 
रखा । 'कामायमी! में विद्रोह मी है और उस विद्रोह का समाधान 
भी दे! 

साधारण कया तो इतनी हो है कि 'कामायनी! का नावके 
मनु महाजलय के पश्चात्‌ बच गया है। देव-सम्यता का पूर्णंता 
पतन हो गया है | मनु चिंतित हैं। एकान्त में मन घब्रइता है। 
इसी समय कामगोत्र की वाला कामायनी अथवा भदूषा से 
उनका परिचय होता है। मनु भाद्नष्ट होते हूँ | श्रद्धा उनके यहाँ 
रहने लगती है। वह मानवीय संस्कारों की जड़ डालती है पर मतु के 
पुराने देव-सस्कार फिर जाग्रत होते हैँ।वह शिकार करते, यश करते 
और वलि चढ़ाते हैं। श्रद्धा में उनको उस चचलता का श्रमात्र 
दीखता है जो पुरुष के मन को श्राकृर्पित करती है। श्रद्धा माता 
होती है | उसकी ममता प्राणियों में बैंट कर वढ़ रही है । पर मनु 
चाहते है कि यद दूसरों को क्यो स्नेह करे ! सारा प्रेम मुझे ही क्‍या 
नदे] इस ईर्ष्या और अहकार के फासण मनु का सन उड़ा 
उड़ा फिर रहा है। वह माग खड़ा होता दे। सास्थत प्रदेश मे 
उसकी में वह की रानी इड्टा से होती है | हा देवों की बहन थी 

श्टद 
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और मनु के ही यशन्पूत अन्न से पल्ली थीपर भनु को इसका पता 
न था | सारध्तत देश उजड रहा था और इडा को एक ऐसे आदमी 
की तलाश थी जो राजकार्य संभाल सक्रे| वह मनु से प्रार्यना करती 
और मनु उसकी ओ्रोर श्राकृष्ट होते श्रौर शासननफाय सेंभातते हैं। 
राज्य खूब ब्रढता है। उसकी भौतिक उन्नति खूब होती है। मनु 
शज्य के सर्वस्व बन जाते हैं पर उनको इतने अ्रधिकार से तृप्ति नहीं 
है | उनका मन इडा की ओर बार-बार दौड़ता है| वह उस पर भी 
अधिकार चाइते हैँ प्रमाद बढ़ता है और वह उसके साथ ज़बर्दसी 
करना चाहते हैं। इस पर देव ऋद्ध हो उठते हैं और प्रजा विद्रोह 
कर देती है | मनु युद्ध मं घायल हो जाते और कई दिनों तक वेहोश 
पढ़े रहते हूं। उधर श्रद्धा ने मनु की इस अवस्था का एक डरावना 
सप्त देखा है और बच्चे फो लिये हुए मनु की खोज में चल पड़ी 
है। मटकते-मटकते वह इडा के यहाँ पहुँचती और रात-भर के लिए 
आश्रय लेती है | वद्दी उसे घायल और वेहोश मनु दिखाई ढेंते हैं। 
चह सेवा-सुभ्रूपा से उनको होश में लाती है | मनु का स्तेह् फिर 
उसकी ओर उमड़ता है| इड्ढा तथा प्रजा की ओर से खौक पैदा 
होती है। शअ्रच्छे होते हैँ पर आत्मस्लानि, भ्रात्ममचना और 
अमपूर्ण विचारों एवं उलभानों के कारण एक दिन पुनः वहाँ से 
भाग खडे होते हैं। भरद्धा दुखी है। इड़ा को भी ग्लानि होती है| 
चह अपनी भूलों को समझती और भ्रद्धा की ओर आकर्षित होती 
है | मनु-भ्रद्धा के पुत्र मानव को तो वह बहुत प्यार करने लगी है। 


चही उसकी तृत्ति का केन्द्र है | वह श्रद्धा से अपने हृदय की अशाति 
शर्ट 
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और तृप्ति की बाते कदतों है। भद्धा समभातो है शरीर शपने पुर 
को भी इड्मा के द्वाथ सौत देती है और कहती ह--दोनों मिगार 
लोसनकल्याण करे | इसके बाद मनु पी सोन में चल दंती है। एफ 
पव॑त पी घाटी में मनु से भेंट होती है । श्र मनु नी भूलें गण 
चुके हैं। वह अब भदा का ग्रनुगमन करते हैं और वह उन्हें मगर 
के विविध रूपों का दर्शन कराती हुई ऊँचादयों पर ले जाती है। मु 
थऊ जाते हैं पर भद्धा उनको सींचे लिये जानी है। अंत र्मे पर 
दिव्य समतल स्पान थ्ाता है। यहीं मानस सरोगर पीर मगात्त ई। 
वहाँ मनु यो एजात्पामुभृति शोर समत्य का भाग होगा है सौ 
उस विराद नृत्य के दर्शन ते हूँ तिलमें राय भेद का साय गोरर 
आनंद फी सम श्रवस्पा बी दिव्य चेतना जगनी है। यद समस्य पा 
ध्रष्ठ प्रानद ही याया मी ध्ंतिम मज़िन दें । 








कामायनी की मद्दतत्ता 


पक की जम 





लक अल जन के की व 


सम्पूर्ण मानवता के काव्य का गौरव प्रास हुआ है । 

मनु एक सननशील प्राणी है। वह चेतन मन का प्रतिनिधि है । 
बह नवीन अनुभवों एवं विचारों के प्रकाश में सदा सीखता और 
विकसित होता है। उसके इस विकास में श्रद्धा का महत्व अनिवार्य 
है। विलास के पूर्व उस्कारों को श्रद्धा के द्वारा ही कल्याणकारी रूप 
दिया जा सकता है| मनुष्य भे जो काम-प्रदृत्ति है, वह हेय नहीं है, 
निंदनीय नहीं हे । पर श्रद्धाहीन होकर वह उच्छेखल भोग-विलास 
और स्वार्थपरता में बदल जाती है। इस अ्रधोगति से भन्र या मनु 
को ऊपर उठानेवाली श्रद्धा ही है। मन (या भनु ) इस श्रेष्ठतर 
मार्ग में चलते हुए वार-बार विद्रोह करता है, वह निर्वाध विलास, 
निर्वाध अधिकार का भूखा है | इस निर्वाध अधिकार के लिए वह 
बुद्ध (इढ़ा ) का श्रा्रम तथा सहायता लेता है और उसकी 
सहायता से एक बड़े समाज भ्रौर सम्यता की नींव डालता है । यह 
ओऔद्योगिक एवं बुद्घि-प्रधान सम्यता है जहाँ प्रकृति के ऊपर विजय 
के गर्व से प्रजा की छाती फूल उठी है। पर अधिकार की प्यास 
इतने से भी तृत्त नहीं है। वह बढती जाती है। मनु इड़ा पर भी 
ज़बर्दस्ती करता है या यों कह कि मन बुद्घि-व्यमिचार करता है। 
परिणाम यह होता है कि उसी की प्रजा उसके विदद्ध विद्रोह करती 
है। वह घायल और भरस्त है | ऐसे समय भी भ्रद्धा ही उसे बचाती 
है। उसे मृत्यु के मार्ग से खींच कर जीवन के मार्ग पर लाती है। 
पर मनु ( मन ) पश्चात्ताप से दग्ध है और फिर इड़ा और श्रद्धा 
सबसे भागता है| श्रद्धा उसे खोज लावी, उसका उद्धार करती है। 

२८९ 
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और उसके सहारे मनु अपनी जगत्‌ के प्रति समबृत्ति और चिर 
आनद की साधना में सिद्दि प्राप्त करते हैं तथा शद्या के आदेश पे 
भनु एवं भरद्धा का पुत्र मानव इड़ा ( बुद्धि ) के सहयोग से मानती 
समाज और सम्पता वा आरंभ करता है | 

मानवता के विकास की दृष्टि से देखे तो उच्छुंडुल, निधि 
पुरुष का भ्रद्धामयी नारी ने किस प्रकार सस्कार क्रिया है इसका 
सुन्दर चित्र भी कामायनी में है| जंगली, शिकारी, साथ एव 
पशुवृत्तियों से मरे हुए मनु ( पुरुष ) को श्रद्धा (नारी) रिस 
तरह मानवी भावों से परिचित करती, किस तरह कुद्ठम्ब का आरम 
होता, निजत्व की अनुभूति विकतित होती श्रौर काम्-प्र्डंचि संस्कृत 
धोती है, इसकी कथा यहाँ हम पढते हैं । यहाँ क्ामन्पद्ृत्त 
( 8७: ]7छ789 ) देय नहीं है, न निर्वाष है। वरन्‌ उसे सेवा 
एवं लोक-कल्याण के विक्लास में एक अनिवार्य साधन का महत्व 
प्राप्त है | यहाँ सब प्रदृत्तियों के उचित उपयोग का सदेश है। 

इस तरह हम यह भी देखते हैँ कि 'प्रसाद' जी की नारी पुरुष 
को गिरानेवाली नहीं वरन्‌ उसका उद्घार करनेवाली है। वह 
उसकी सत्द्ृत्ति के समान उसे हु,खों, कष्टों के वीच से निकालती 
हुई आनन्द के शिखर तक पहुँचाती है | उसने पुरुष फो 
कामप्रवृत्ति का ऐसा उपयोग सिखाया कि उसके रक्त की धारा 
जाति और संतति फे रूप में सदा जीवित रहे। यह मृत्यु पर मानवता 
की विज्ञय थी । पर सम्यता का यह स्ोत तमी तक चल सकता है जब 


तक मानव बुद्धि और श्रद्धा का समुचित सहयोग और सतुलन रखवा 
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है | घुद्धि तो समाज के विकास का अनिवार्य साघन है पर उसके मूल 
में शद्धा की प्रेरणा होनी चाहिये | भद्धाहीन बुढ्विवाद का जो 
परिणाम होता है बह हम "कामायनी में देखते हैँ और वैज्ञानिक 
सम्यता की दुर्दशा के रुप में श्राज भी देख रहे हैं। जब तक निर्वाघ 
अधिकार और भोग की उच्छछ्ुल लालता दे तब तक सम्यता को शुद्ध 
वैज्ञानिक रूप प्राप्त नहीं हुआ | तव तक मानव चुद्धि-विलास से भ्रमित 
है। अपने में ही भूला हुआ। भद्धा को छोड़ कर वह बुद्यि पर सबम 
श्र नियत्रण नहीं रख सकता । क्योंकि आठीम संक्ों के बीच मनुष्य 
को जीवित रखनेवाली, उसे उत्साहित करनेवाली चीज़ श्रद्धा ही 
है| जब मनु थक जाते हैं तब भी भ्रदूधा की प्रेरणा से आगे बढते 
जाते हूँ श्रौर श्रन्त में उस स्थान पर पहुँचते हैँ जहाँ समत्व के अनुभव 
से उनकी बुद्धि स्थिर और बृत्तियाँ चिर-आननन्‍्दमयी हैं | इस तरह इम 
? देखते हैं कि 'कामायनी? में सम्पूर्ण मानवता का चित्र है। वह मनुष्य 
की सम्पूर्शंता की साधना के प्रकाश से प्रकाशित है। उसमें मानवी 
सुष्टि का आरम्म, उसका विकास और उसको चरम सिद्धि की ऋलक 
है| उसमें यह सकेत है कि मानवता का शुद्ध रूप क्या है, किस 
तरह बह कल्याणकारी हो सकती दे। उसमें वास्तविकता से पलायन 
नहीं है वरन्‌ उसी वास्तविकता के उचित उपयोग और उसके रस से 
पुष्ट होकर उसका संस्कार करने का सदेश दे। चादे जिस दृष्टि से 
देखे कामायनी' में न केवल मद्दत्ता वरन्‌ प्रतिपण पर सतुलन भी है | 
आर यह उसकी महत्ता का श्रेष्ठ प्रमाण है। इसकी कथा, इसकी पृष्ठ 
भूमि, इसकी उठान, इसका दृष्टिकोण कुछ ऐसा महान्‌ और 
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री  मनिकीक पक अप लक कट 6९४ कक कमल रब 
असाधारण है कि पाठक आश्चर्य से अ्रभिमृत हुए बिता नहीं 
रह सकता। 
वस्तुतः जैसा हिन्दी के मिचारवान आलोचक भीनन्ददुवारे 
चाजपेयी ने कही लिखा है-शतान्दियों के पश्चात्‌ मामत का ऐसा 
सुल्दर चित्र हमें देखने को मिला है| यहाँ मानवता का कल्याणकारी 
आदर्श कल्पना की जगदद बुद्धि की नींव पर खा किया गया है और 
उस नीव में श्रद्धा का रस है । श्रद्धा और चुद्धि से सतुलित जीवन की 
मंगल दृष्टि 'कामायनी! की हमारे युग की श्रव्यवस्थित मानवता के 
बहुत बड़ी देन हे । 


[११) 
'कामायनी' की दार्शनिक 
प्रष्ठभूमि 


'कुगियनी! काव्य कवि-की एक विशेष वौद्धिक एवं दाशमिक 
पृष्ठभूमि पर खड़ा है। इसमें मानव लीवन की वास्तविकता झों 
स्वीकार क्या गया है और उस वात्तविकता से ही सारी समस्यात्रों 
का हल खोने की कोशिश की गई दै। इसमें नर है, नारी है, व्यक्त 
और उम्राज के वीच का संघर्ष है; इसमें सम्यता के विमित्र पहलुओं 
के चित्र हैं। कवि के लिए इनमें कोई निरर्यक नहीं है | सब दी 
शचित्य है। जो कुछ संबर्प है वा दिखाई पड़ता है वह चीज़ों के 
उपयुक्त स्थान पर न होने के कारण है। यदि प्रत्येक वर अपने 
स्थान पर हो तो यह विश्व की महाक्रीड़ा बड़े सदर और श्आनदमगी 
हो जाय | सारा ढु,ख दैन्य इसलिए है कि हम वल्लध्रों के प्रति 
संतुलित एवं तमनदष्टि नहीं रख पाते हैं। हम चीज़ों को विरदी 
निगाह से और रंगीन रूपों में देखने के आदी ई| यदि इसमें उमत 
की सच्ची दृष्ठि हो वो हमें दुनिया से, माषनाओों के श्रावेश में, न 
भागने की ज़रूरत है, न चिपटने की ज़रूख है| विश्व में जो विकार 
है, वे इमारे दृप्टि-.दोप, एमारी बिक भावना और अ्रसंस्य मन के 
आमास या प्रतिविम् हैं | ज्योंसव्यों मन भद्धाननियोजिव और प्रक्ृतित्त 
बुद्धि के कारण छस्य दोदा है, मानव अपनी श्रानद हो ठाधना मर 


सफल दोता जाता है और उतार का संबर मिट्या जाता है। 
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'कामायनीः के कवि प्रसाद! जी ने जीवन-भर साहित्य में यही 
स्वस्प, संतुलित मनोबृत्ति पैदा करने का प्रयक्ष किया | उनके निजी 
जीवन में तो यद साधना बहुत ऊँची अवस्था तक पहुँच गई थी । 
उनके विचार से थाह्य त्याग और संकोच उतना ही अख्स्थतान 
सूचक दे जितना उत्तजन या उपभोग है| उनकी स्वस्थ वस्तुस्थितिं 
इन दोनों से मिन्न वस्तु के चिन्मय स्तरूप के दर्शन में है| 





चस्तुतः जिस दाशंनिक पृष्ठभूमि पर 'कामायनी' का चित्रण 
हुआ दे वह अ्रत्यन्त विशाल है।यह समग्र सृष्टि या जीवन की 
विरादू धारणा पर गआश्रित है । इसमें सुख-दुःख, छाया-प्रकाश 
सब सहाचित्र के आवश्यक रगों के रूप में उपयोगी हैं | यहाँ सारी 
सृष्टि आत्ममयी है और चित्‌ शक्ति से प्रफूल्लित है। कामायनी 
के अंतिम तीन सो भे कवि ने मानव और विराद प्रकृति के बीच 
इसी सामझ्स्य का सदेश दिया है। विराट प्रकृति के रृत्य में मनुष्य 
का सम पडना चाहिए, बस उसकी सारी साधना पूर्ण हो जाती है 
और वह चिन्मय आनद में तन्मय हो जाता है। निस्संगता इस 
साधना का एक प्रधान अंग है| 


पर यह निस्तगता गीता की निस्थगता-मात्र नहीं है। 'कामायनी* 

ओर उसके कवि का जीवन वस्तुतः शुद्ध शैद तत्वश्ञान पर खड़ा है। 

प्राचीन वेदान्त में इस शैव ततलज्ञान के वीज हमें मिलते हैँ । इसे 

तत्वशान के अनुसार सपूर्ण सृष्टि आनंदमयी है।आनद सेही 

सृष्टि की उत्तत्ति है, आनद में ही उसकी स्थिति है और आनंद में 
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है| उसका उमाहार है [६ शिव के ताण्डइव उल में इती उत्पत्ति, स्थिति, 
पलय की श्रमिव्यक्ति है| 


विश्वात्मा में चिस्मंगल का जो चत्व है, वद्दी शिव है। इसे यों 
भी कह सकते हूँ कि शिव ही एकमात्र प्रेम या श्ानंद का तल है। 
शक्ति इस आनद का स्कुरए है। शिव और शक्ति समुद्र और लहरों 
के सप्रान एक हैं| शिव आनंद और शक्ति प्रकृति के रुप में व्यक्त 
है। जैसे शक्ति शिवमय हैं; वैसे ही प्रकृति मो श्रानदमय है। 
पुराणों में शिव को हलाइल पान कर जानेवाला कह्दा गया है। इस 
हलाइल से सारी सृष्टि भीत थी पर शिव ने निरुद्वेग होकर शाति 
के साथ उसे पीलिया और उसका कुछ भी प्रभाव उन पर नहीं हुआ । 
इसका भी अरय॑ यही है कि इस चिर आनंद मे मिलकर विप भी अपने 
विषत्त फो खो देता है।यह अमृत की विष पर विजय है; यह 
आनंद की दुःख पर विजय है | ज्यों-ज्यों मानव इस शिवतत्व की 

2 0 3 अचार के 6 23 85 मे कर धर 
अठपतिपदू में कद है--- 

।ब्नान्दो ब्ह्मोंति न्यजञनात्‌ | आनन्‍्दादश्येव सब्विसानि भूतानि 
ज्ञायन्ते | भानन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रवन्व्यमिर्स- 
विशन्तीति |” 

धर्थाद्‌ "आनन्द मह्ठ है, ऐसा जाना। श्योंकि आनन्द से ही सब प्राय 
उतन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर भानन्द के द्वारा हो जीदित रहते हैं भोर मवाय 
करते समय भानन्द में ही समा जाते है ॥ 

«“-मैत्तिरीयोपनिषद्‌, भंगुवल्ली, प४ भनुवाक 
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उपलब्धि करता है, उसका सब दुःख-दैन्‍्य मिटता जाता है और उसे 
चिरमगल और नित्य आनद की अनुभूति होती जाती है। 

इसी शिव की, इसी आनंद की उपलब्धि मानव का लक्ष्य है। 
कामायनी ने इसी लक्ष्य फो हमारे सामने स्पष्ट किया है| उसका 
नायक मनु अपनी अनेक उलभनों से युद्ध करता हुआ श्रागे बढ़ता 
जाता है। बह गिरता है, उठता है, फिर गिरता श्रौर फिर उठता है। 
पर जब तक इस लोकन्मगल के तत्म की अनुभूति और उपलब्धि 
नहीं होती वह अ्रशात और श्रसतुष्ट है। उसकी जीवन-यात्रा जारी 
है और इस यात्रा की आनद में समाप्ति हुई है। यहाँ आकर जीवन 
का सारा च्ञोभ शात हो जाता है, जैसे नदी का वेग समुद्र में उसके 
मिलने पर शात हो जाता है क्योंकि समुद्र में समत्व है। मानव भी 
इस समत्त की अवस्था पर पहुँच कर जीवन का चरम लचय प्राप्त 
फेतता है| यह समत्व की स्थिति शृत्य की स्थिति नहीं है। सम्ृद्र 
चिर तरगमय है। उसी तरह यह समत्य की स्थिति भी चिर चेतनामय 
है। इस चेतना में शक्ति को तरगें है और आनन्द ही प्रानन्द 
है। जैसे श्वेत रग भें सर रगों का समाहार है वैसे ही शिव में सब 
हन्दों फा समाहार है | यह जो मेद-बुद्धि है उसे दूर कर अभेद की 
राधना से ही मंगल तस्व की उपलब्धि द्वोती है। भेद-बुदि दी वि 
और मृत्यु है | इस भेद-बुद्धि फे विजेता शिव विप-शन परके भी 
निश्चित और मृत्युज्ञव हैं | जब तक यह भेद है तभी तर बियर दिप 
है अ्रषया तभी तक दिप फ्री स्थिति है। फठोगनिपर्‌ में ऋषि 
ऋहते हं...0 
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#स्त्यो; स सत्युमाम्ोति य हृददनानेव पश्यति [१ 

श्र्थात्‌ 'मेद को सत्य माननेवाला मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता 
है श्र्थात्‌ वार-वार मरता है|! यह मेद-बुद्धि ही शिव या लोक- 
मगल के नित्यानंद की उपलब्धि में बाधा है। 'कामायनी का कवि 
हमे इसी शिव-तत्व की ओर बराबर श्रग्नसर करता है। 

इस आनन्द की यात्रा में श्रद्धा सनु या मानव की पथ-प्रदर्शिका 
है । उसी की प्रेरणा से मानव अपनी साधना के मार्ग में बढ़ता जाता 
है ठोकरें खाकर परिष्कृत एवं शुद्ध हुई इड़ा ( बुद्धि ) लोक-कल्याण 
की साधना में मानव की सहायक है | 

फामायनी के मूल में चिर-श्रानंद की साघना का यही वलशाव 
है। यह तलशान शुद्दू बुद्ध के आधार पर पुष्ट हुआ है। मिन्हें 
सामान्य अर्थ में आज वृद्घिवादी तथा वस्तुवादी कहते हैं, उनका 
सारा आधार विक्ृत बुद्धिवाद या वस्तुवाद को क्ेकर है।इस 
बुद्घिवाद या वस्त॒वाद ने चेतनता के ढुकड़े कर दिये हैं। इसीलिए 
जयत्‌ के दुःख की समस्या इल नहीं हो पाती है । ऐसी विक्वत वुद्प 
( इड़ा ) को लक्ष्य करके ही श्रदूधा के मुख से कवि ने कहलाया है-- 
#तू सिर पर चढ़ी रही; वूने हृदय न पाया; चेतन का सुखद अपना- 
पन खो गया । सब अपने-अपने रास्ते चलने लगे और प्रत्येक वर्ग 
अमित हुआ | जीवन-धारा तो एक छझुदर प्रवाह है। ऐ तकमयी | 
तू प्रतिब्िम्बित ताराशों को पकड़न्पकड़ उसकी लहरें गिनती रही ।'"* 
तूने सीधा रास्ता छोड़ दिया । वूने चेतनवा के भौतिक टुकड़े करके 
जग को बाँट दिया जिससे विरग फैला [”* यह नित्य जगत्‌ चिति 
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का खरूप है; यह सेकड़ों रूप वदलता दे | इसके कण विरद-मिलन 
के शृत्म में लीन हैं और इसमें सतत उल्लासयूर्ण आनन्द है। 
इससे एक ही राग भक्त हो रद्द है--"जाग | जाग ।” 

दूसरी जगद श्रद्धा मनु से कहती है--/“ * "देव-दर दर का प्रतीक 
मानव अपनी सब भूलें ठीक कर ले | यह जो महात्रिपमता का विष 
फैला है, वह अपनी कर्म की उन्नति से सम हो जाय; तब मुक्त बने; 


सबके भ्रम कद जायें; शुभ सयम ही उनका रहस्य हो। जो अतत्‌ 
है वह गिर जायगा ? 


इस शानालोक की सद्दायता से मनु धोर श्रंघकार में देखते हैं-- 
शत्य मेदिनी चित्‌ शक्ति के श्रन्तर्निनाद से पूर्ण है| दिशाकाल छुत्त 
हैं। इस विराट दर्शन का तेरहवे अध्याय में ऐसा पूर्ण चित्र है कि 
पढ़तेशढ़ते मन मुग्ध हो जाता है | देखिए :-- 
सत्ता का स्पंदन चल्ला ढोल, 
आवरण पदल की ग्र'थि खोल; 
त्तम जलनिधि का बन मधु संथन, 
ज्योत्सना सरिता का शआक्षिगन; 
वह रजत गौर उज्ज्वल जीवन, 
आलोक पुरुष ) सगल चेतन ! 
केवल प्रकाश का था किलोल, 
संघु फिरनों को थी लद्दर क्षोक्ष | 


८ ८ 
२५५ 
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बन गया तमस था अक्ञक जाल 
सर्वाग ज्योतिमय था विश, 
अन्तर्तिनाद ध्यनि से पूरित, 
थी शूल्यमेदिनी सत्ता चित; 
नटराज स्वयं थे रुत्य निरत, 
था अंतरित्त प्रहसित मुरित, 
स्वर लय होफर दे रहे ताल, 
ये लुप्त हो रहे दिशा फाल। 
| ३ 
ज्ञीला फा सपन्दित 'भाह्माव, 
वह प्रमाप'ज चितिमय प्रसाद, 
झानंदपूर्ण ताणठव सुन्दर, 
भरते थे उज्जल भ्रम-सीकर, 
बनते तारा, हिमकर, दिनकर, 
उड़ रहे धूलिकण से भूपर; 
संध्दार सृजन से युग पांदु-- 
गतिशोल,, अनाहत हुआ नाद। 
हर +] 
बिखरे अर्संख्य प्रह्माणड ग्रोजन, 
युग त्याग अहण कर रहे गोल, 
विद्युत्‌ क्यादु चत्ष गया मिघर, 
कंपित संसृत्ि बन रही उधर; 
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चेतन परमाणु शअनन्त बिखर, 
बनते विजीन होते क्षण भर, 
यह विश्व मूलता महा ढोल, 
परिवर्तन का पट रहा खोल । 


उस दि शरोरी का प्रकाश, 
सब शाप पाप का कर विनाश-- 
नतेन में निरत, प्रकृति गल्कर 
उस फान्ति सिंधु में घुल मिलकर; 
अपना स्वरुप धरती सुन्दर, 
फमनीय बना था भीपणतर; 
होरक गिरि पर विद्यूत विलास, 
उरलसित महा हिस धवल दास | 
इसी आनन्दमय विराट चेतनता की साधना मनुष्य मात्र का लक्ष्य 
है। इसमें इड़ा ( बुद्ध ) और कामायनी ( भ्रदूधा ) सहायक और 
प्रेरक हैं| इस साधना में बाधा इसलिए, है कि मानव ने बुद्पि-सेद 
के कारण चेतनता के दुकढ़े कर दिये हैँ; ये शान-खंड असल्य-से हैं | 
शिव अथवा मगल के परम तत्व में इनका लोप होने से ही विराट 
चेतनता का जन्म होता है। मनु यह अनुभव करके ही भ्रदूधा से 
कहते हैं -... 
' #यह क्या श्रद्दे ! बस तू ले चल, 
उन चरणों तक, दे निज संबल, 
सब पाप पुणथ जिसमें जल जज, 
पावन वन जाते हैं निर्मल, 
मिलते असत्य से छान लेश, 
समरस अर्खंड आनन्द वेश [5 
भेद-बुद्धि के कारण चेतनता के इकड़े-ठुकड़े करके मानवता 
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अमित हो रही है। कवि ने त्रिपुए का दर्शन कराया है। इसे उसने 
कर्मभूमि, मावभूमि और जश्ञान-भूमि के नाम से पुकारा है। ये क्रमश. 
मौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जगत्‌ के थोतक हैं। तीनों अलग- 
अलग अपूर्ण और अमित हैं। उनमें अशाति है। इस भेंत या 
मिगुण फो ही पुराणों में निपुर का रूप दिया गया है जिससे सृप्टि- 
मात्र पीड़ित है। शिव इसी त्रिपुर का वध करके दृष्टि की रक्ता करते 
हैं | मतलब त्रेंत की वह मेद-बुद्घि ही संसार के दुःख का कारण है 
आर इन तीनों का सामझस्य, तोनों का समत्त ही आनन्द का साधन 
है। कामायनी' में कवि ने भदूधा के द्वारा तीनों को एकन कराया है 
जो मनोवैशञनिक एवं वौद्घिक दृष्टि से अधिक सुवोध है। 

इस प्रकार 'कामायनी? के मूल में जो आध्यात्मिक तत्व है वह 
शैव तत्वज्ञान के आनन्द-तत्व के ऊपर खड़ा है। इस त्तलशान नी 
विवेचना कवि की स्वतंत्र विचेचना है! उसमें उसकी मौलिक खोज 
है। इस पर बौद्ध तल्लज्ञान की भी छाया है। शुद्ध निलेंप चेवनता 
और आनन्द की प्राप्ति ही मानव का चरम लक्ष्य है| समाज-निर्माण 
और लोक-कल्याण इस लक्ष्य की सिद्प के बीच की मजिलों के रू 
में आते हैं। व्यक्ति और समान में अविरोधी चेतनता का भाव रख 
कर ही सच्ची उन्नति सम्भ्र हे। इस उन्नति में बुद्रिप का अनिवार्य 
महत्त है पर बुद्घि की शुद्ध अद्धा द्वारा सदैव होती रहनी चाहिए। 
अनियत्रित चुद्धि प्रमाद में परिवर्तित होकर परत्पर प्रतियोगिता और 
विनाश का कारण होती है। सत्कृत धुद्धि परत्पर सामझत्य भर 
छुख का कारण होती है। इस प्रकार भद्घा द्वारा मेद बुद्ि के संत्कार 
से शुद्ध चेतनता और आनन्द की ताधना ही चरम लक्ष्य है और 
इसी का सुवोध एवं ऋलापूर्य संदेश 'कामायनी' के कविने हमें 
दिया है। यह संदेश आनन्द और शक्ति यानी पौरुष से पूर्ण है। 
उसमें निष्कियता नहीं, चिस्वेतना और कर्मस्यता-है। 


इेछरे 








[१२] 
'कामायनी” का काव्य-सौंदय्य 


सुहाकाव्य की सबसे वड्टी विशेषता यह होनी चाहिए कि वह 


जगत्‌ को एक स्थायी स देश दे और उसमें हम कला का चिन्मय 
स्वरूप देख सके | इन दोनों दृष्टियों से (कामायनी! को र सार के 
श्रेष्ठ काव्यों के बीच रखा जा सकता है। यह न केवल हमे एक 
स्थायी स देश देता है वरन्‌ जगत्‌ के प्रति एक नवीन दृष्टि भी देता 
है। इस श्रधकार में, जिसके अ्रदर मानवता मध्क रही है, एक 
प्रकाश-पुज की भाँति हमारे मानस-क्षितिज पर वह आया है 


इसमें विविधता हे पर उस विविधता में एकता भी है। इसमें 
भाषा का गामीय, शैली का परिमाजं॑न, छन्दों को विविषता, अलकारों 
/ का सुदर उपयोग और रस तथा घ्वनि की पुष्टि एवं अभिव्यक्ति है। 
ने केवल काव्य की आत्मा का तेज इसमें है वरन काव्य-्शरीर का 
ओज, सौष्ठव एवं सोंदर्य भी इसमें है।भाव और भाषा दोनों का 
सुंदर सामजस्थ॒“कामायनीः में हुआ है| इसकी आत्मा का किचित्‌ 
परिचय हम पहले दे चुके हैं | यहाँ काव्य के वाह्य सौंदर्य की ' 
दृष्टि से इस पर थोड़े में विचार करते है। 
“कामायनी? में पहाड, नदी, प्रभाव, सध्या इत्यादि के वहुत 
सुन्दर चित्र हें | इसमें रूप, सौंदयं के भी वडे मनोरम चित्र दिखाई 


पड़ते हैं । सुन्दर उपमाशओों, रूपकों और उद्मेक्षाश्रों से काव्य भरा 
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पढ़ा है | पर ये अलंकार काव्य पर वोक नहीं हैं; वे काव्य की कसनी* 
यता को बढ़ाते हैं। देखिए-- 


अलंकार: 

साधवी निशा की श्रलसाई, 

अलर्कों में लुकते तारा-सी; 
क्या हो सुने मह अंचल में 

अंतः सलिला की धारा सी। 
उठती है क्रिनों के ऊपर 

कोसल किसलय की छाजन सी, 
स्वर का मधु निसन रंध्रों में 

जैसे कुछ दूर बजे बंसी। 


कामना की फिरन का जिसमें मित्र हो ओज, 
कौन हो तुम, इसी भूले हृत्य की चिर खोज ! 


कौन हो तुम विश्व माया कृदक-सो साकार, 
प्राण सत्ता के मनोदर भेदु-सी सुकुमार ! 
लजा वाला पूरा रुग॑ सौन्दर्य के झबुल चित्रों से भरा है। लजा 
अपना परिचय देती हुई कहती है-- 
अम्वरचुस्त्री दिस श्ूर्गों से, कलरव कोलाहल साथ लिये, 
विद्यूतू को आणमयी धारा बहती जिश्में उन्‍्माद लिये। 


पं ६ 
३०५ 
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यो दूँज़ उठे फ़िर नल-वस में मुच्छेना समान मचलता सा 
भाँजों के साँचे में श्राकर रमणीय रूप यन उलता स्रा 
नयनों की नोलम फो घाटी जिस रस घन से छा जाती हो 
यह कौंध कि जिससे अन्तर फी शीतलता ठंढक पातो दो! 


र है है 


फूलों पी कोमल पंखड़ियाँ, बिलरें जिसके अमिनसदन में; 
मफरन्द मित्ादी हो धपता, स्वागत के कुंकुम चंदन में। 


अण्मल वरदान चेतना का, सौंदर्य च्निमे स्जः कहते हैं, 
जिसमें अनन्त अ्रमिज्ञापा के, सपने सब जपते रहते हैं। 


मैं रति की प्रतिक्ृति लगा हूँ, में शालीनता सिद्ादी हँ, 
मतवाली सुन्दरता पग में, नूपुर सी लिपट मनाहो हूँ। 


या] 


चंचल किशोर सुन्दरता की, मैं करती रहती रखवाली, 

में वद इलकी स्ली मसलन हूँ, जो बनती कार्नो की लाली |! 

भाषा 

'कामायनी' की भाषा मी विषय के अल॒ुकूल है। जहाँ गमीर 
भाव ई वहाँ भाषा में गंभोरता है। जहाँ कोमल भाव दै वहाँ माषा 
मदुल और रतमयी हो गई है । कहीं-कहीं तो शब्द-रचना बड़ी उरल 
एवं प्रदाद गुण्यूण है। 


में' क्या दे सकती हुग्दें मोल, 
यह हृदय ! घरे दो मधुर घोल, 


श्ल्दि 


कामायनी का काव्य-सौंदर्य 
मे हँसती हूँ रो लेती हैँ, 
में पाती हूँ खो देती हूँ, 
इससे ले उसको देती हूँ, 
में' दुख को सुख कर लेती हूँ। 





श्रनुराण भरी हूँ मधुर घोल, 
चिर विस्तति सी हूँ रही डोज | 


श्रदूधा का यह गीत सुनिए, इसकी भाषा में कितनी भधुरता एवं 


रस हे. 


माघुय-- 


तुमुल॒कोलाहइल कलह में 
में! हृदय की बात रे मन! 
विफल द्दोकर नित्य चंचल, 
खोजती जब बींद के पल, 
चेतना थक सीं रही तब, 


में' मत्रय की वात रे मत ! 


दिर विपाद विज्ञीन मन की, 
इस ब्यथा के तिमिर वन थी, 
में. उपासी ज्योत्ति-रेखा, 
कुसुम पिहृसित प्रात रे सन | 
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जहाँ मरु ज्वाला घधकती, 
घातको फन फो तरखती 
उन्हीं जोवन धार्व्यों की, 
में' सरत बरसात रे मन! 


पवन की प्राचीर में रुक, 
जला जीवन जी रहा झुक, 
इस सुलसते विश्व दिन फ 
मैं छुछुम ऋतु रात रे सन ! 
खिर मिराश नीरघर से, 
प्रतिच्द्यायित अ्रश्रु सर में 
मधुप झुखर मरंद सुकुलित 
मैं सनल जलनाद रे मन! 
क्षामायनी में सौंदर्य, माव, माधुर्य का ऐसा सुन्दर समत्वय है 
कि पढ़कर मन मुख्य हो जाता है। पहले के कई अ्रध्यायों में हम 
उसकी सुन्दर कविताश्रों का परिचय दे चुके हैं | इसलिए पुनदक्तियों 
के द्वारा पुस्तक का कल्ेवर बढ़ाना उचित न होगा। सस्पूण 
कामायनी' के काव्य-्तोंद्य का दर्शन कराने के लिए एक अलग 
पुस्तक चाहिए | 
यों तो 'कामायनी! में खोज करने से दोष भी निकाले जा सफते 
हूँ | इसका एक दोष तो यह है कि आरम्म में इसदी कथा बहुत धौरे- 
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घीरे चलती है | उसमे गति (६0070) की बड़ी कमी है । छुदों में तो 
गति है पर कथा में गति नहीं है। उत्तरार्द्र में यह गति एकाएक बहुत 
बढ़ जाती है। 

कह्दीं-कहीं चिन्त्य प्रयोग भी हैं। व्याकरण की भी कुछ भूलें 
दिखाई पड़ती हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैँ-- 


रे अ्मरता के चमकीले 
घुतलो ! तेरे वे जयनाद | (पृष्ठ ७ ) 
यहाँ तेरे! अशुद्ध है। बहुबचन 'पुतलो” के साथ यह प्रयोग 


दूषित है। 
विश्व फा्तल की सृदुल्त मधुकरी 


रजनी तू किप्त फोने से-- 
झाती चृस-चृुप्त चल जाती 
पढ़ी हुई किस दोने से। (प्रष्ठ ३३ ) 
अन्तिम पद अस्पष्ठ है | 'कौन सा ठोना पढ़ी हुई” श्र्थ इससे 
स्य नहीं होता । 
ठुद्दिन कर्णों, फेनिल लद्टरों में, 
! जायेगी किए चैबे। . (४३६) 
अंधेरः ज्री लिंग नहीं, पुल्लिग है अतः जावेगा? होना चाहिए। 
पटे' सागर बिखरें अहृपु'ज 
और ज्वालासुस्याँ हे चूपे। . (पृष्ठ ६८) 
“ज्वालामुखी! का वहुवचन “ज्वालामुखियाँ? डीक नहीं मालूम 
प्रद़ता | 
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सग टाल दिया, फिर धजु फो भी, 
मनु बैंड गये शिथिलित शरोर। (५० १४१ ) 
शियिलित' की जगह 'शियिलः ही पर्यात्त और श्रधिक 
शुद् था। 
श्रद्ध ! तुमको कुछ कमी नहों, 
पर मैं तो देख रद्द ग्रभाव। (४० १४१) 


यों कहकर श्रद्धा हाथ पबड, 
मनु को ले चल्ली यहीं भ्रधीर | (९० १४९) 
मंसा प्रवाह सा निक्ता यह जोचन विच्रू व्य भद्दा समोर ( ( ० ११७) 
उपयुंछ उद्घरणों में प्रवाह शिथिल हे| 
हघ्ठ १११--११२ क्रमशः 'क्षि्ञातः के स्थान पर आकुलि और 
आकुलि? के स्थान पर 'किलात? चाहिए । 
इस तरह की थोडी-सी गलतियाँ और भी हूँ | पर इतने बड़े काव्य 
में वे नगणय हैं। 
सब्र मिला कर दम यह कह सकते हूँ कि 'कामायनी! क्या श्रादर्श। 
क्या सत्य के वोष, क्या भाव और भाषा, क्या छाव्य-सौंदयय सब दृष्टि 
से श्रापुनिक ह्वन्दी-साहिय का सर्वश्रेष्ठ काव्य है| इसने हिन्दी को , 
मानवता की एक उदात्त कल्पना दी है और हमारे सामने कला का 
चिरतन उन्देश अ्रत्मत मानवीय एवं श्रेष्ठ रूप में रखा है। 
करामायनी' गमीर अध्ययन और विचार का क्ाब्य है। भौरयद । 
आशा की ज्ञानी चाहिए क्वि इससे टिनदों का ऋाव्याघार पुष्ठ 
विकठित भौर पारित होगा। 
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जीवन-समीक्षा खण्ड 
[१३] 
कवि प्रसाद” की साहि 
प्रसाद' की साहित्य-साधना 
का चेतनाधार 


कृषि 'प्रशाद! आधुनिक हिन्दी कविता के पिता? कहे जाते 
हैं। बीसवीं शताब्दी के श्ररम्भ में हमारे यहाँ जो अनेवर्गिक काव्य- 
व्यापार चल रहा था उसने हमारे साहित्य के आधार को बिल्कुल 
खोखला और श्रवास्तविंक कर दिया था। एक श्र रीतिकाल के 
काव्य के ध्वसावशेप के रूप में बिकृत वासना-रजन बच गया था 
और दूसरी तरफ उसके विरोध और प्रतिक्रिया-स्वरूप आदर्श तो नहीं 
पर नकली एवं श्रसतू आदश्श --?89000-]00क0का।--की एक 
आँधी चल पड़ी थी। काव्य को श्रात्मा गतानुगतिकता और प्रतिक्रिया 
के इस इन्द्र में पडी छुट्पटा रही थी। साहित्य के प्रति साय दृष्टिकोण 
घुं धला हो रहा था और उसकी मानसिक पृष्ठभूमि अ्रप्राकृतिक एवं 
अस्वास्थ्यकर भावों से अनुरजित थी। साहित्य जीवन से अलग हो 
भया था और जल की सदा बहती हुई घारा से अलग हो जानेवाले 
छोटे जलाशय की भाँति उसमें सड़ान पैदा हो रही थी। साहित्य की 
आत्मा का पत्नी जजीरों में बंधा तड़प रहा था। ऐसे ही समय कवि 
प्रसाद! ने इस क्षेत्र मे प्रवेश किया, उन्होंने बन्धनों को काट 
दिया, पक्की के उड़ने का दायरा बहुत विस्तृत हो गया | हमारी गलियों 
में ताजी हवा के कोंके आये और वह मूच्छु्नां जिसने हमको न केवल 
बन्‍्दी कर रकख़ा था बरन्‌ जिसके हाथ बन्दी होने में हम एक प्रकार की 
उम्मत्तता का अनुभव कर रहे ये, छिं्र-मिन्न होगई। जागरण का एक 
सदेश आया और नवयुग की भाँकी हमें दिखाई दी। 
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यों प्रसाद? जी ने हमारे साहित्य की मूर्छना को दूर कर उसे 
जगाया और हिन्दी काव्य को सस्ती भावुकता के मँवर में पडकर 
इबने से वचा कर एक दृढ़, स्वस्थ और सस्नुलित मानसिक पृष्ठभूमि 
पर उसे स्थापित किया । हिन्दी में श्द्धार को वास्तविक, स्वस्थ और 
परिष्कृत्त रूप देने का श्रेय 'असाद” जी को ही दिया जा सकता है। 
उनके पहले या तो शज्ञार के नाम पर नारी-शरीर का अत्यन्त स्पूल 
और उत्तेजक वर्णन बच रहा था, या फिर श्रज्धार के एकदम वहिष्कार 
का स्वर वातावरण में गूँज रहा था। वस्ठुतः ये दोनों दृ्थियाँ अ्रप्रा- 
ऋतिक थीं और जीवन को दो मिथ्या प्रतिक्रियाश्रों फो व्यक्त 
करती थीं। इन दोनों दृष्ियों के आधार पर न तो कोई स्थायी 
और स्वस्थ समाज- रचना ही की जा सकती है, और न साहित्य 
या सनुष्य की सामूहिक पर सल्कृत अनुभूतियों को ही कल्यायक्षारी 
रूप प्रदान किया जा सकता है। मानव-समाज का निर्माण ही श्ट गार 
की प्रेरक मावना को लेकर है| उसे मिशाया या हठाया नहीं जा 
सकता | हटाने से उसकी मीयण प्रतिक्रिया होती है। इसे हम जोवन 
में मी और इतिहास में भी देख चुके हैं| इसलिए सच्चा कलाविद्‌ 
साहित्यकार »गार के परिष्कार का प्रयक्ञ करता है और उसमें एक 
गहराई और वारीकी लाने का प्रयह्ष करता है--उसे श्रेष्ठतर और 
अल्याणुकारी रूप देता है और यों विकृत होने पर जो चीज़ विष 
हो जाती है अथवा विल्कुल अल्लग हो जाने पर जिससे जीवन झुक 
और अमर्यादित हो जाता है उसे एक स्वस्थ न्नोर इृढ़ वासविक 
आधार पर श्रेष्ठ कवि या कलाकार स्थापित करता है । कवि 'प्रसाद! 
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ने हमारे साहिय के पतन के युग में पहली वार यह स्वास्थ्यकर 
सदेश हमें दिया | उन्होंने पहली वार विक्ृत » गार के प्रति विद्रोह 
किया और »£ गार के एक स्वास्थ्यकर और व्यापक रूप का परिचय 
हमें कराया | 

असादः जी मानवता के लिए स्वास्थ्यकर साहित्यिक पृष्ठभूमि 
की रचना में आरम्म सेही स्ेष्ट हुए।पर आरम्म में उन्होंने 
इसके लिए प्राकृतिक उपादान चुने, कदाचित्‌ उन्हें मय था कि 
आरम्भ में ही मानवीय रूप देने, मानवीय » गार को लेने से #'गार 
को ठीक-ठीफऊ समभने में लोगों की उलकन और बढ़ जायगी। 
इसलिए खाँदनी मे, फूलों में, नदियों में, चाँद और तागओं मे, 
भरनों और पत्तों में हम उनके इस मानवीय आधार को पनपते 
और व्यक्त होता देखते हैँ। इनमें कवि संनावन पुरुष की विरद्‌ 
प्रकृति-नारी का सौदर्य देखता है। यहाँ मानती »गार को स्वस्थ 
दृष्टिकोण से देखने की कला धीरे-धीरे विक्रतित और शिक्षित-- 
भ्रशया00१--हुई है । प्रकृति के इन उपादानों को लेने में कदाचितू 
कवि का यह भी अर्थ रहा होगा कि वह मनुष्य और प्रकृति के बीच 
सामंजस्य, एकरूपता स्थापित करे | इस अतुभान की पुष्टि इस बात 
से भी होती है कि कवि के काव्य मे प्रकृति का मानव-सापेक्ष्य रूप 
ही अधिकतर व्यक्त हुआ है | इस प्रकार प्रकृति और मानव के बीच 
एक सामजस्थ स्थापित किया गया है | 

ज्यों-ज्यों कत्रि का विकास छुआ है सध्य पथ में उसकी श्रास्था वढ़ती 
गई है और यह आस्या बुद्धि, विवेक और अनुभव से पुष्ठ द्ोती गई है | 
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आरम्भ में उनका काव्य प्रकृति के रहस्यों के प्रति कौतृइल्न से मय 
डुआ है। वह आगे बढते हैं श्रौर यह वौवृहल कुछ और दृढ् शो 
है; वह जिशासा में बदल जाता है।यह विज्ञाणा उनके काव्य के 
मूल में सवंत्र हे। इसी जिज्ञासा के कारण सृष्टि के प्रति प्रीति उसन्न 
डोती है। उस्र प्रीति के सिलसिले में सौन्दर्यजोष और फिर समष्टि 
के कल्याण की दृढ चेतना का विकास होता है| उनके अन्तिम 
काव्य-..'कामायनी'--में इस चेतना का बड़ा ही सुन्दर और विशाल 
रूप दिखाई देता है। 

यदि हम विचार करें तो मालूम होगा क्वि प्रत्येक मानव के 
जीवन में विकास का यही क्रम हे। शैशव में कुदृइल, फ़िर बालएन 
में जिशासा, फिर किशोरावस्था में प्रीति और अनुरक्ति, वाद में यौवन 
में सौन्द्य-्वोध और सबके पीछे प्रौद्यय में कल्याणकार चेतना 
आती है। विकास का यह क्रम केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं 
है वरन्‌ मानवन्समान और सम्यता के विक्ात का भी यही क्रम है। 
कुतूदल और जिज्ञासा समाज और सम्यता के मूल में हे | उन्ही के 
कारण सम्यता का आरम्म होता है और प्रत्येक श्रनुभव के साथ 
यह परिष्क्ृत और पुष्ठ होती तथा बीच की श्रेणियों को पार करती 
हुई शुद्ध तौन्दयनवोष और कल्याणी चेतना के दर्जे तक पहुँचती है। 
सारी सृष्टि इसी क्रम से विकसित और पुष्ठ होती है। इसलिए 
सम्यता, संस्कृति और साहित्य की सच्ची आधारशिला शुद्ध सौंदर्य 


ओधात्मक चेतना ही हो सकती है। जब काव्य और साहित्य, सम्पता 
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और सस्कृति फे इस शुद्ध रूप को प्रकट फरते ई तभी वे अपनी 
महिमा से आहत और कल्याणकर हो सकते हें। यही साहित्य का 
चेतन स्वरुप हे | हमारी सम्पूर्ण सम्यता, सरकृति शौर प्राचीन साहित्य 
इसी महान्‌ प्रद्त्ति से प्रकाशित है। सम्यता के पतन के साथ-साथ 
इस इृष्थिकोश का लोप होता गया, या यों कहना ज्यादा उचित होगा 
कि यह इष्टिफोण ज्यॉ-स्यो धुंधघला होता गया ट्ोंन्यों हम गिरते 
गये । पिछले फाल का सस्क्ृत साहित्य इस श्राधारूुशिला से हटकर 
केवल अनर्गल शब्द-जाल में फंस गया है और उसका सौदर्य-ओोध 
किसी दृढ़ एवं स्वस्थ मानवी चेनना में विकृतित ने होकर केवल 
शब्दों की जादूगर तक ही वेंधकर रद्द गया है। मधण्ययुग 
के उन्‍्तों ने चेतना के इस सकुचित और अस्वास्थ्यकर रूप के 
प्रति विद्रोह किया था और सस्कृति का व्यापक समन्चयात्मक 
दृष्टिकोण स्थापित करने का प्रवल्ल यक्ष किया था। इसीलिए, 
उस काल के हिन्दी साहित्य में हम कल्याणी कला के कुछ, 
सर्वोत्तम नमूने देखते हैँ । पर बाद में यह प्रयक्ष मी राजमैतिक एव 
सामानिक प्रतिकूलताश्रों के कारण शिथिल दो गया और उत्तरकाल 
की हिन्दी कविता शब्द-विन्यात मात्र रह गई और उसमे हम केवल 
कवियों की 'जिमनास्टिक' का ही आनन्द ले सफते हैं। शुद्ध सौंद्य- 
वोध एव रत की, इसीलिए, उसमे वी फमी है। ओर यही कारण है 
फि वह उत्तरोत्तर जीवन की प्रेरणा का रूप त्याग कर और समाज को. 
परिष्कृत करने एवं उसे दृढ़ आधार पर॑ प्रतिष्ठित करने का मिशन! 


छोड़कर विक्रृत मनोविनोद और राजद्खाधे कार्य-क्ा् का एक अग 
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मात्र हो गई | इन राजदरवारों के ससर्ग श्रौर वातावरण से दिम-दिन 
उसमें विक्वृत श्ज्ञारिकता और रसन्दीनता आती गई और उसका यहाँ 
तक पतन हुआ कि कविता के ही प्रति समाज में एक ज़बदंस प्रति- 
क्रिया पैदा हो गई और वह सदाचार से गिरानेवाली चीज़ उमभी 
जाने लगी | 

इस श्रेंपेरी खाई से निकाल कर काव्य फो उसके स्वरुप में लावा 
और जीवन की उच्च भूमिका पर उसे प्रतिष्ठित करना एक असाधारण 
काम्र था | एक ओर प्रतिक्रिया, दूसरी ओर गतानुगतिकता इस कार्य 
में वाधक थी | इनके वीच से मार्ग बना लेना एक महान्‌ शक्ति और 
साधनावाले कलाकार से ही समव था। बंगाल में खीखनाथ ने 
इसका आरम्भ किया पर बाद में वह भी दिन-दिन रहस्यमय और 
दाशनिक होते गये। आधुनिक सम्यता की प्रखर दोपहरी में, शिगिल- 
मानस एव भ्रान्त लोगों ने इस रहस्यमयता में एक श्रस्पष्ट शीतलवा 
ओर आनन्द पाया पर यह आनन्द जीवन की इढ़ भूमिका से 
सम्बन्धित न था | उसकी कोई बौद्धिक घारणा नथी। इसलिए वह 
भी बाद में शियिल होती गई । पर इतना झवश्य हुआ कि रवीचूनाय 
जे बंगाल की शियिल चेतना को एक धक्का दिया भर साहित्य के 
परिष्कार एवं स्वस्थ चेतना के विकाध में सहायक हुए। उन्होंने वेंगला- 
साहित्य की रुद आत्मा को मुक्त कर दिया | वह मुक्ति के उल्लास ते 
भरी हुई उठो और बयाल के जीवन पर छा गई। 

नो काय खीन्द्रनाथ ने बगाल में किया वही अरसादः जो 
जे हिन्दी में किया | पर प्रसाद! जी आआआरम्म में इतने लोक-प्रिय न 
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ही शऊे। एस एड दाख्य पट था की उसमें; पाते पपने मिशन 

थार फे साधन उसमे मे थे, दूसरी छत पढे, हि सी बाबू ने जब 
इच्पतर के सपप निश्नरी का भी भार भास्य दिया, अताए! यों 
केपल एलावार ही २ । प्ग्गद! थी पी चना या '्ाधार श्रधिक 
सप्द एवं बीदिया थे पर तह मगलाहार को संगत हे आयार मे 
जाना उयित ने समझा ये । चूंकि उनपी यला खास्‍्यों से उक्षकौ न 
थी धीर उनके लिदानों के पीठ उ्ग फी गति ने थ) इसलिए 
कना उमहझी और द्रर्जत मे हो सको। सगार के सथों से 
आ्ालोडित श्रीकत दे फे लोग जौयम के सत्य की अपेण पीवन से 
परलापन--९७०४॥७ -या क्षण भर उसमे श्रलग है जाने की रहस्व- 
मबया से अधिक पआावर्थित दोने हैं। प्रसाद जी के पास ऐसा कुछ 
नथा, इसलिए सवीस्रगाथ मो सैस पाठक मिले वैसे उन्हें नहीं 
प्राप्त हुए । 

काव्य में वे न फेयल एमारे जागरण-काल के अग्रदूत थे वरन्‌ 
उसमें नयीन प्रयोगों का कम भी उन्होंने चलाया | हिन्दी भें 'सॉनिट 
( चनुर्दशनदी--अ्रग्रेती फविता ) का आरम्म उन्हींने किया श्रौर 
बड़ी सफलता के साथ ऊिया | मायुद्ू-काल के उन्दु” की फाइले 
उनके काव्य ऊे नूतन प्रयोगों से भरी हुई है। साहित्य की १६२० के 
बाद की पीढी को 'इन्ह' का स्मरण नहीं है, इसे हम श्रपना दुर्भाग्य 
ही कह सकते हैं पर श्राधुनिक हिन्दी सादित्य मे एफ नई धारा लाने 
आर उसका बरीद्धिक नेतृत्व करने का श्रेय “इन्दुः को दिया जाना 
चाहिए, | 'इन्दु? का रुटैएटर्ट उस समय की 'सरस्वत्ती! के स्टैएडडे से 
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दिया, उसने काव्य के नवीन प्रयोगों को झ्ाश्रय दिया, उसने समौक्षा 
की नवीन प्रणाली चलाई | उसने श्रनेक लेखक और विचारक भी 
पैदा किये | मुझे याद है कि इसके ग्राहकों में भारत के अ्रनेक 
प्रतिष्ठित इतिहासकार और अन्वेपक ये। "प्रसाद? जी ने ही हिन्दी 
में मुक्तइत्त की प्रथा चलाई; “प्रसाद” जी ने ही सबसे पहले गीति 
नावय लिखे। जब हमारे साहित्य में ऐतिहासिक पोज का मलीमाँति 
आरम्भ भी न हुआ था, उन्होंने चन्द्रगुत्त मौर्य! लिखकर ऐतिहासिक 
खोज को प्रोत्साहन दिया | 

अपनी साहित्य-साधना में उन्होंने बौद्ध सादिय एवं दर्शन से 
करुणा का वौद्धिक दृष्टिकोण प्रहण किया और हिन्दू दर्शन एव 
उपनिषद्‌, विशेषतः वेदान्त, से स्थायी एवं विराद्‌ चेतना का श्राधार 
लिया | इसके साथ शेंत्र तत्मशान से उनको श्रानन्‍्द और उतल्बता 
( एए४४३ ) वया उसी के ताथ शक्ति के श्रभेद की श्रनुभूति 
प्राप्त हुई । वे नवीन वेदान्तियों के मिथ्या या मायावाद के बड़े रिरोधी 
थे और फहा करते थे कि वह प्राचीन एवं वास्‍्तव्रिक वेदान्त का' 
बिल्कुल विकृत रुप है | उनके मत से वेदान्त विश्व को आनन्द्मय 
मानता है और उसी श्रानन्दमयता की सिद्धि उसका लक्ष्य है। इस 
प्रकार तीन तत्वजानों से उन्होंने अपनी साधना का सूत्र अहृण किया 
था और उसऊो अपनी बुद्धि एवं चेतना फे आलोक में एक उम्म्पल 
एव कल्याणकारी रूप दिया या | उनकी इस साधना का साया श्राधार 


बौद्धिक था, इसलिए दुस्थाइसिक--000रा8--होते हुए घर 
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जज 


साधारण दृष्टि से शदश -समन्वित होकर मी उसमे वास्तविकता का 
प्रकाश था। प्रसाद! जी की शक्ति का यही कारण था | 
पं ५ ३ 
इस बौद्धिक प्रतिभा और शक्ति के कारण ही (प्रसाद! जी अनेक 
सघयपो को पार कर सके और इसी दृढ़ता के कारण वे वह सब हमें 
दे सके जो देगये हैं। पर प्रसाद” जी ने साहित्य के नाते हमें जो 
दिया है या उन्होंने जो-कुछ॒ लिखा है उससे वह वहुत ज्यादा और 
महत्वपूर्ण हे जो नहीं लिखा) साहित्य-स्ृष्ण तो वह थे और इस 
दैसियत से साहित्य के इतिहास में उनका स्थान बडा ऊँचा है पर 
मानवीय दृष्टि से भी वह महाव्‌ थे। किसी इतिहास में वह श्रलिखित 
ही रहेगा और दुनिया उसे जान भी न पायेगी पर इससे उनकी साधना 
की महत्ता कम नहीं होती | क्‍या उनका काव्य और क्‍या उनका 
जीवन उनकी भ्र८्ठ बौद्धिक घारणा (76000प7७॥ 0070७७४0) 
का सूचक है। इसे बौद्धिक धारणा कहते हुए भी संकोच होता है पर 
उपयुक्त शब्द के अ्रभाव में में उसे इस नाम से पुकार रहा हूँ। मेरा 
मतलब उस परिष्कृत चेतना से है जो सब चीज़ों में ड्रव कर देखती 
और उनका ठीक मूल्य झँक सकती है। जो भावना की शआ्ाँधी के वीच 
भी स्थिर रह सकती और फिर भी मावना से रस ग्रहण कर सकती है। 
उनकी रचना पर और उनके जीवन पर सर्वत्र उनकी बौद्धिक--चेतन --- 
महानता की छाप है। प्रसाद जी जिस वातावरण में उत्पन्न में हुए ये 
उसमे उत्तन्न होकर दूसरा श्रादमी जीवन की निम्न वासनाओं का शिकार 
हो जाता उनके जीवन के मूल में वैमव, विलास एवं ऐश्वर्य विद्या 
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न नवीन की मल यम अ  कफिक जल 
था। उससे अपने को बचाते हुए, अपनी शालीनता और साम॑जस्था- 
स्क अर ष्ठता को न गवाते हुए उन्होंने अपने को जो वनावा उसका 
कारण उनकी यही भष्ठ वौद्धिक प्रतिभा थी। इस वात का पता 
उनके निकट रहने बाले भी वहुत ही कमर लोगों को है कि उनको 
अपने जीवन में पग-पग पर कितना ज़बर्दस संघर्ष फरमा पड़ा था | इस 
सपर्ष के वोच इसने दिनों तक भी अपने को सँभाल और खे ले जाना 
उनका ही काम था |) प्रसाद जी की रचना और जीवन पर इस दृष्टि 
से विचार करने की बड़ो आवश्यकता है| वह उन्नौसवीं सदी में 
पैदा हुए थे और वीसवी' सदी में पनप्रे «ये | इन दो सदियों की 
सम्मिलित सृष्टि होने के कारण उनके जीवन की दिशा भ्रनिश्चित 
थी। उनका शिक्षण श्रौर उनके संस्कार उनकी-मैती वौदिक 
प्रतिभा (॥/0॥00७४70 8शयं॥8) के लिए पर्यात्र न ये वल्कि- 
अधिकाश में प्रतिकूल थे। इनके वीच से अपना सार्ग वना 
लेना, अपने ढंग पर अपने व्यक्तित्व का पिंकात कर लेना और 
साहित्य को जागरण का सन्देश देना तथा उसे एक हृढ़ एवं स्वस्थ 
आधार पर स्थापित फरना बड़ा फठिन कार्य था। पर वह इसमें बहुत 
दूर तक सफल हुए। उद्मीसवीं ठदी के अ्रन्धक्ार में जहाँ उन्होंने 
अपने को खो देने से इन्कार किया तहाँ बीसवीं सदी की नये ढ्लू की 
मूढ़ता एवं अन्धविश्वासों के आगे भी उन्होंने सिर न झुकावा। 
शक्रान्ति-फाल राष्ट्र एवं व्यक्ति दोनों के जीवन में बडा ज़तरनाक होगा 
है| इस समय प्राय लोग या तो पिछुड जाते हैं, या यह जाते है । 
पर उत्कूद घाय में अपनी शक्ति से अपने को एक उचित सीमा पर 
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चली 


रोक रखना बहुत ही थोड़े लोगों का काम है। बढ, निस्सर्देद, हिन्दी 
की सर्वभ्रेष्ठ बौद्धिक प्रतिभा थे | 
८ हर ५ 

पर ऐसा न था क्रि सल्कारों एव परिस्थितियों के प्रमाव से वे एकदम 
मुक्त द्वो गये हों | ऐसा संभव न था। इसीलिए हम देफते हैँ कि उनकी 
मनुष्यता जहाँ अपनी बौद्धिक चेतना मे बँंधी थी, त्ँ कौटम्यिक एस 
सामाजिक परिस्थिति ने उन्हें घोर माग्यवादी धना दिया था। 'प्रसाद! 
जी में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विद्यार्थी को अध्ययन का एक 
विचित्र "केश! मिलता है। उनमे श्रदभुत द्वत या इन्द्र (१05) 
के दर्शन द्वोते है। तत्नद, ओर मूलतः उनऊ दृष्यिफोण वौद्धिफ था 
पर व्यवद्वारतः वह अपने को भाग्य की गति पर छोड देते थे। एस 
भाग्यवाद का अर्थ निप्किवता उतना नथा बितना एक निश्चित 
नियति की प्रवतारणा । इस नियति पर भी उनका बौद्धिर गे था। 
इस तरह एम एक द्वी मनुष्य में दो बिल्कुल भिल श्रमिदध्यक्तियों रो 
देखते ई और मुझे पह कहते हुए हु,स है हि उसका झरने सम्म्स्प 
मे यह भाग्य के प्रति अप्रतिरोध की भारना सी खत में उनही दन्यु 
हवा कारण हुई। दिगत छ* महीनों से मे बगपर उरनें उपयुक्त राव 
चौर पहलवायु फे परिदर्तम पर जोर दे रहा था। बह रसझी उपपचल 














मानते मे पर दूसरे के राध एल्पाय ता विरोप्रझ्ार ही >पर्रः 


2 ७० ॥ 


इरफे पपने जीएन ४ दिन बणाने पार नह#ए। छापने प्रा 


वन 


कदि प्रसाद! की काव्यन्ताधना 


दूसरों कौ इच्छा और न्याय-बुद्धि पर छोड़ दिया हो, अपने प्रति किसी 
प्रकार की सदृदयता की भीख किसी से माँगने को वह तैयार न ये । 
वैसे तो कौन कह सकता है पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि उन्होंने 
अपने प्रति यों विवशता और ज्ञाचारी की भावना न दिखाई होती थो 
अमी उनकी मृत्यु न होती । वह सब को सेभालते हुए. उपयुक्त इलाज 
एवं जलवायुन्परिवत्त न का आधिक बोस न उठा सकते ये। ऐसा नहीं 
कि उनके पास साधन न थे | मकान कई ये, जायदाद भी थी। साख 
उनकी बढ़ी थी | एक वार जब मैंने उनको लिखा की| “यों आपको 
अपने को नष्ट करने का अ्रधिकार क्या है और'क्या आपका जीवन श्राप 
ही तक है ! यदि श्राप न सैंमलेंगे तो मुझे! मित्रों से आपकी वास्तविक 
आर्थिक स्थिति बताकर सहायता लेनी पड़ेगी |” तव उन्होंने कहलाया 
“जब मेरा पुत्र है, तव सम्पत्ति पर मेरा क्या अधिकार है कि में उस पर 
कर लूँ! और अस्ताव के दूसरे अंश की तो वह कल्पना ही न कर 
सकते ये | इस तरह उन्दोंने, मेरी समझ से, आत्म-बलिदान ही 
किया है। ये बाते प्रकट करती हैं कि उन पर उनके चारों ओर के 
वातावरण, संस्कार, एवं परिस्थिति का भी असर था। पर श्रपनो 
चेतना से उन्होंने उसे बहुत दूर तक दवा दिया था | शरीर और मन 
की दुर्वशता की अवस्था में वे सस्कार फिर ऊपर आगये।| 

इन सब बातों के होते हुए भी प्रसाद जी ने हमारे साहित्य को 
जो सबसे वड़ी चीज़ दी है वह साहित्य का बौद्धिक--चेतन._..इप्टिकोण 
है। यो वहुत-से लोग उन्हें भावात्मक कवि-मात्र समझते हैं पर यह 


उनको ऊपरूऊपर से ही देसना है।इस भावना पर सर्वत्र घुढि- 
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बादिता का श्रंकुश है ! उनकी समस्त रचनांशों से एक ग्रच्छुध् प्रश्न 
सदैव उठता ई--ऐसा क्‍यों होता है!” यह प्रश्न कुछ तो उस 
दार्शनिक प्रदृत्ति और जिशासा का परिणाम है जो आरम्म से उनके 
जीवन में रही है और ज्यादातर उनके एक विशिष्द विकसित 
मनोवैज्ञानिक या बौद्धिक दृष्टिकोण का सूचक है | जो लोग उनके 
घनिष्ट सम्पर्क में आये है उनको मालूम है कि वे घटनाओ्रों और 
आन्दोलनों से सहज ही प्रभावित न होते थे | यह वह तिनका न था 
जो हवा के ज़रान्से भकोंके में उड़ जाय या पानी की ज़रा-सी तेजी 
उसे वहा लेजाय । वह सुदृढ़ चट्टान की तरह थे। किसी चीज़, किसी 
आन्दोलन, किसी वाद के भावनात्मक प्रवाह, से, उसके प्रचार 
या ज़ोर से, प्रभावित न झोते ये। घटनाश्रों या आन्दोलनों के मूल, 
में पैठने की उनमें बड़ी गहरी और, पैनी दृष्टि थी । उनका इष्टिकोण 
बुद्धि-प्रधान एवं शुद्ध ऐतिद्वासिक दृष्टिकोण था । वेद, उपनिपदू, 
पुराण सब का अध्ययन उन्होंने मानवता के विकास के ऐतिहासिक 
इृष्टिकोण से ही किया था | उन्होंने जीवन के पिछले काल में जो 
निबन्ध लिखे हैं, उनमें उनकी किसी चीज़ के अन्तर तक घुस जाने की 
शक्ति देखकर आश्चर्य द्ोता है | चह किसी बात को इसलिये नहीं 
मान सकते थे कि उसे लेनिन या माक्त या मनु ने कहां है। 
किसी के कहने न कहने से कोई वात सत्य या असत्य होगी, यह धारणा 
उनके निकट नितान्त द्वास्यास्पद थी। उन्होंने मानवी इतिहास की 
धारा का निरुद्देग अध्ययन किया था और उन सब् प्रयोगों की छान- 
बीन की थी जो इतिहास में एक-एक करके हो चुके हैं | उनका अब 
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तक की सस्क्ृततियों एवं प्राचीन साहित्य का अध्ययन इतना गहरा था 
कि वह आजफत्त के उन लोगों को, जो योरप की नूतन साम्रानिक 
धारणाओं को नितान्त सत्य समझ बैठे हैं, देख कर केवल मुस्करा देते ' 
थे | यह मुस्कराहट मानों इतिद्वात के संचित अनुभवों की मुस्कराइट थी। 
भारतवष, चैल्डिया, सुमेर की सभ्यताओं में जो सामानिक्ष प्रयोग हुए, 
थे, उनका सिलसिल्ेवार वर्णन उनसे सुनकर लोगों की श्रँखें खुल 
जाती थीं। 

' प्रसाद? जी ने हमारे साहिद को बहुत कुछ दिया है। उनकी 
प्रतिभा से हमारा साहित्य घन्य एवं पवित्र हुआ है| उनझी रचनाओं 
पर कई विस्तृत अन्थ लिखे जा सकते हैं| उन्होंने क्राष्य को नई दिशा 
दिखाई, उन्होंने कहानियों को एक नया और मौलिक रूप दिया और 
अपने नाटकों के द्वारा उन्होंने हमारे साहित्य को बहुत बड़ी चीज़ दी 
है। ये नायक केपल नायक ही नहीं हैं, वरन्‌ उनकी महान्‌ बौद्धिक 
घारणा और शक्ति के सूचक्क हैं । ये नाटक ईसा के ५०० वर्ष पूर्व से 
लेकर ईंसवी सत्‌ की छल्नारबों शताब्दी तक यानी ११०० वर्ष मी 
हमारी सस्कृति और इमारे सामाजिक प्रयोगों के इतिद्वास हैँ। इनमें 
हमारे जीवन के उतार-चढ़ाव, हमारे सामाजिक संगठन के प्रयक्षों, 
हमारी विचारूधाराश्रों और हमारे जीवन के विमिन्न अंगों के चित्र हैं | 
इनमें हम अपना गौरव देखते हैं, अपनी मद्दानता के दर्शन करते हैं 
और फिंर वह महानता किन भूलों के फास्य, किन परिस्थितियों 
में और 'कैसे नष्द हो गई, इसको मी देखते हैं| वे उस दर्पण के 
सम्मान हैं, जिनमें हम अपने कैशोर, यौवन और फिर बृद्धावस्था 
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--जीवन--को देख सकते है| उनके नाटक पढने के बाद ऐसा 
मालूम पड़ता है जैसे हम एक अत्यन्त सजीव ओर प्रभावशाली 
चित्रपट को देखने के वाद बाहर निकले हो। फिर सबसे अच्छी 
वात तो यह हे कि क्या नाटक, क्या उपन्यास कहीं भी वह भावनाओं 
को समस्याओं के इल के रूप में पेश नहीं करते। वह चाहते हैं कि 
हम घटनाओं की वारीक़ियों में उतरें; हम मानवी प्रद्ृत्तियों एवं 
मनो-एवनाओं का श्रध्ययन करे | 
पर जैठ्रा फि मैं कह चुका हूँ, इन रचनाओं द्वारा उन्होंने सबसे 
बड़ी सेत्रा जो की है, वह यह कि हमारे साहित्य की तीज भावना 
घारा पर जीवन के वौद्धिक--चेतन--दृष्टिकोण का अकुश लगा दिया 
है। “प्रसाद” नी निस्तन्देह हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक प्रतिभा ये। 
उनके जीवन के इस केन्द्रीय सत्य को देखकर ही हम समभ सकते 
हैं कि प्रचार के, इस युग में, जब सात्विकता भी श्रख़बारों के सद्वारे 
ही रास्ता तै करती है, वद्द तूफानों एवं प्रलोमनों के बीच किस प्रकार 
अचल रह सके थे | मैंने जीवन में कितने द्वी महान्‌ पुरुषों के दर्शन 
किये हैं, पर उनके अन्दर भी--दो-एक को छोड़कर--अपने यश के 
प्रति वह निसप्तहता और निस्त॑गता मैंने न पाई, जो प्रसाद जी में थी | 
हिन्दी में और भी महान्‌ लेखक हुए हैं ओर आज भी हैं, पर आत्म- 
प्रचार से इस प्रकार दूर भागनेवाला मुझे ,दूसरा कोई दिखाई न 
दिया। प्रसाद जी का व्यक्तिल बहुत ही कम लेखकों को नसीब 
द्वोता है, हिन्दी में तो शायद ही किसी को द्ो। रूप, रंग, स्वास्थ्य, 
विद्या सब उनके पास थी और जीवन के मध्यकाल में पैसा भी था। 
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वह अपने लेखों या पुत्तक्ों से कुछ पारश्रमिक्त न लेते थे इतलिए 
अक्ाशक्रों एवं सम्पादकों द्वारा उनकी रचनान्नों का सहज ही छाफी 
अ्रचार हो तक़ता या। हिन्दी के दो-एक प्रकाशकों ने उन पर यह 
शुरुभभत्र आज़माना भो चाहा, पर प्रसाद जी पर इन बातों दा कमी 
असर न होता था। अताद जी को प्रचार के इतने उाघन प्रात्त थे कि 
देखकर आश्चर्य ध्ोता है कि वह इन सबके बीच कैसे इतसे स्थिर 
रह सके | हम लोग जो उनको निकट से देखते थे, कमी-कर्मी खीक 
तद्न उठते थे । मुझे तो कई वार उनको इत सर्वमत्वी -तद्त्य इचि 
पर क्ोघ भी आया है पर इन सत्र बातों का उन पर प्रमाव न पहुता 
था | समा-सुताइटियो' से वह यो' भागते ये जैसे वहाँ जाने से उनकी 
साधना नष्ट हो जायगी। कवि सम्मेलनो' या साहिल-्गोषियों में 
थदि कमी हम लोग उन्हें इसोट ले जाते तो वह हमसे शर्व छू लेते 
कि चलकर हम लोग चुपचाप तमाशा देखेंगे, उत्तमें भाग न लेंगे। 
जीवन में इस प्रकार की तटस्प दर्शकद्डचि उपयोगितायादी हष्टि 
से श्रच्छी शे या हुरी, पर इसे सिद्ध कर लेना आजकल के ज़याने में 
न केवल कठिन वरस असंमत्र-सा है। क्या कारण यथा कि वह उठ 
हाट में, जहाँ सब्र चोजें, ज़ोर से चिल्लाने से दी विक सकती हया 
जहाँ प्रदर्शन जीवन-ब्यवसाय का प्रधान शाज्ञ बन गया है, णक 
महँथा बना कर इस प्रकार निद्वन्द्व रह तके ? वह छोन-ही चीज़ 
,यी, जो नाम की, यश दी, प्रचार की मेनकाशों के अगशणिव प्रलोमनों 
के बीच उन्हें स्थिर रख सकी 


इसका कारण यह या कि जो-छुछ चढ़ लिखते ये वह 
ऊैस्ट 
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मावना के प्रवाह में ने लिखते थे। श्रपनी बीडिक महानता से 
एड नई स॒ब्टि करना यद् उनका क्रम था| भावना इसमें उनकी 
सहायक-मात्र थी | इसलिए अ्रपनी सचना से जो-कुछ भी वह चाहते 
ये लिखते ही लिखते पा लेते थ। उसके बाद उसका कैसा स्वागत 
होता है, बाज़ार में उसके क्या दाम उठेंगे और बाज़ार में मूल्य को 
ऊँचा केसे उठाया जा सकता दै, इन सब विचारों से वह एकदम अपने 
को अलग कर लेते थे। इसीलिए इतनी निस्पृह्ता से, बिना किसी 
बदले के, वह हमारे साहित्य की सेवा कर सके ये। उनकी साहित्य- 
साधना के लिए, किसी बाहरी उत्तेजक हृत्य--४700|शा-की 
ज़रूरत न थी। उनका श्रन्तिम मद्दाकाव्य 'कामायनी” न केवल हिन्दी 
साहित्य वरन्‌ समस्त मारतीय साहित्य में एक घेजोड रचना है। इसमें 
इम उनको श्रत्यन्त ऊँचाई पर देखते हैं। मानवी सृष्टि, उसके 
'बिकास एवं उसकी स्थिति को लेकर जीवन की जि महान, सन्तुलित 
धारणा एव' सत्य को उन्होंने इस महाकाव्य में विकीय किया है, वह 
अपनी विशाल कल्पना, दाशंनिक गहराई एव” मनोवैज्ञनिक अ्रध्ययन 
में अ्रपूर्व है। इसमे जीवन के एक परिपूर्ण तत्वशान का विकास है। 
काव्य की ऐसी विराट एवं स्वस्थ कल्पना श्राधुनिक भारतीय साहित्य में 
या अपधुनिकक श्रग्नेज़ी काव्य मे, तो कहीं दिखाई नहीं देती, श्रन्य देशों 
के साहित्यों के विपय में मे अधिकारपूर्वक कुछ नहीं कह सकता। 

यही प्रसाद! जी की भद्दानता थी [| साहित्यकार तो वह ये, महान्‌ 
साहित्यकार ये, पर साहित्यकार और भी हैं--आगे ओर भी होंगे। 


नमेरे निकट वह मनुष्य की हैसियत से और भी महान्‌ ये। और उनका 
३२९ 
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साहित्य उनके जीवन की विशाल दौद्धिक सम्पत्ति का एक अशब्मात 
है । साहित्य की दृष्टि से लोग सो-कुछ जान सकते हैं, उससे उनके 
व्यक्तिगत जीवन में जानने-समझते को बहुत था | सच पूछें तो उनड़ी 
महानता का अधिकाश प्रच्छुज्न रह गया है और प्रसाद! जी में जोग 
कुछ प्रच्छुन्न या वह उससे कहीं महान्‌ था जो प्रकट था। इसे दम 
उनकी एक बहुत बड़ी सिद्धि समभते हैं । 


३३० 
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रो, 
बहू भांकी ! 





महायुद्ध समास हो गया था पर उसके व्यापक दुष्प्रमावों से 
समाज में एक कराद और एक श्राह अ्रव भी थी। वे मेरे पनपने के 
दिन थे और मेरे चारों ओर धुँआँ था। खीक थी पर असमर्थता भी 
थी और इसीलिए वह खीर मेरे लिए. और श्रयह्म हो रही थी। 
भावुकता उडाये लिए. जा रही थी। पर यह उड़ना मेरा उड़ना न 
था क्योंकि मेरे अन्दर वह ताक़त मुझे अ्रनुमत्र न होनी थी। एक 
आध्यात्मिक वेचेनी थी पर उसमें समर्सता न थी। मन पर विवेक 
का श्रकुश न था। कल्पना का एक एु धला, श्रत्मप्ट प्रमेल बाता- 
वरण मेरे श्रन्दर-वाएर चारों ओर फैला हुआ था श्र जब में उसे 
पाकर खुश था, बलुत मेरे दम घुट रहे थे । 

कुछ सस्फार, कुछ राजनीति, कुछ काव्य, कुछ श्राध्याम्मिकया 
की एक सिचओं मेरे भ्रस्दर पक रही यथी। प्राध्यात्मिज्दा छइते हुए 
भी मे अपने हुत्सादस क्रो प्रमुमय फर रह हूँ, क्योंशि उत्ते दिपर में 
छाष्ट पिचार कर सबने की क्षमता मुझमे ने पी पर प्रनदर थों एरछ 
बेचेंनी थो उतके लिए मुझे इमसे उपगुद् दूमरा शब्द नये मिल 
रे 

एसे १६१६ फे मे दिन थे। मैने दिसना शुरु ई, किया शत! 
ताहिस में मेरा जन्म गम्धी जी (गयात्मन सेर ) झीर पश्वनीनप 
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( पथ्च ) को लेकर हुआ । थे दोनों घाराएँ आज तक मेरे जीवन में 
हैँ; वे फैलती गई हैं, गहरी होती गई हैं, और उन्होंने म॒ुके उत्तरोचर 
परिष्कृत किया है और मुझसे परिष्कृत हुई हैं | पर तब, ये कोयला 
थीं--कोयला जिनमें प्रकृति के आलोड़न और उत्ताप से हीत बनवा 
है, फ़िर भी व्यवहार और मूल्य में कोयला | * 
ऐसी मानसिक पाश्व॑भूमि को लेकर मैंने उन दिनों पहली 
यार 'प्रचादजीः के दश न किये ये | वह दृश्य मेरी आँखों के सामने 
बिल्कुल रपपष्ट और ताज़ा है | काशी का सराय गोवर्धन मोहल्ला, 
चही वरामदे में विछा हुआ एक तज़त; डुछ लोगों की वैठक, जिनमें 
काशी के एक प्रसिद्य संस्कृत कवि और विद्वान्‌ भी ये, उन लोगों के 
बीच एक प्रौढ़ युवक-गोरा-चिह्ठा, मझ्तोल्रा कद, गठा हुआ 
शरीर | एक राजबुमार-ता, पर अ्रँखों में एक जादू और एक रहस्व। 
यही प्रसाद! जी ये । 
उनसे बातें तो हुई पर बात मैंने कम की, दर्शन अधिक | वे 
श्राँखे, सारी बातों के वीच रदद-रह कर मेरे सामने प्रधान हो उठती थीं। 
उनमें ससार के प्रति विनोद का एक अदूमुत माव था । उनमें दुनिया 
का दर्शन था पर उसके प्रति एक वृत्तम हँसी, एक सूच्म और रहस्यमय 
विनोद भी था। वे जैसे छोटे-बढ़े, ऊँच-नीच, अच्छेन्वुरे सब में रस 
लेदीं शौर फिर भी सबसे अलग, निस्सग थीं। 
तब से लगातार श्रद्वारह-उन्नीस वर्षों तक मेरी प्रसादः जी के 
ग्रथ अत्यन्त निकटता रही है। मैंने उन्हें खूब देखा है; हर पहलू ते 
(खा है। उनका शरीर वदलता गया, उनकी परित्यिति बदलती गई. 
३३४ है 
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उनके चारों शोर का ससार कुछ का कुछ होता,गया पर वह दृष्टि 
ज्यों की त्यों रही--और स्पष्ट होती गई | (प्रसाद! जी की श्राँखें उनके 
जीवन की कुंजी थी। पे उनमें जो-कुछ महान्‌ था उसकी मूर्तिमान 
अतीक थीं। थाज जब बह नहीं हैं, तब मी वे अ्राँखें मेरे सामने हैँ | ' 


[२] 

जीवन की कुंजी : 
यह मैंने वैसे तो एक ज़रा-ठी वात कही है पर यह वस्त॒त:, 

तत्वतः बहुत बड़ी बात है।इस छोटी-सो बात में उनका जीवन 
घनीभूत होकर समाया हुआ है| यह उनके जीवन की कुजी है। 
और व्यक्तिगत जीवन में, साहित्यिक जीवन में, सामाजिक जीवन में 
सर्वत्र उनकी साधना इसी कहने में छोटी पर करने में महान्‌ चीज़ 
को लेकर चलती रही | हिन्दी को यर्व करने योग्य रचनाओो का दान 
करते हुए भी कभी साद्ित्यिक कार्यक्रमों में क्रियात्मक भाग उन्होंने 
नहीं लिया। वह समाथ्रो', रस्थांश्रों, सम्मेलनों से सदा दूर रदे। 
हम्र लोग जब उनकी इस रुच्तता, इस वेदिली के लिए उन्हें फटकारते 
या खीक प्रकट करते तो वह केवल मुस्करा देते थे | इस मुस्कराइट 
में शक्ति तो थी पर अहकार न था | इतना लिखकर और प्रचार के 
इतने साधनो' के होते हुए भी उनका यो श्रत्षगम रहना, उनकी 
जीवनव्यापी साधना का श्रय था | यह समरतता और निस्संगता की 
साधना थी, जो प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक थी। 
इसीलिए दुःख में, सुख में, प्रशसा में, निन्दा और विरोध में वह 
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अपनी आनन्द की इत्ति को समरत और उन्तुलित रख सके ये | 
किसी की प्रशसा से उन्हें फूलते मैंने न देखा ओऔर किसी की निन्‍्दा 
से उनके हृदय को विपैला या उच्च जित होते भी न देखा । जैसे जीवन 
के अतल से एक शक्ति को धारा निकली हो और स्थान और खागत को 
परवा किये बिना अपने गरत्तव्य स्थान की श्रोर चली जा रही हो। 
जैसा फि मैंने अ्रन्य्न लिखा है, दुःख में, सुख में तमाज में, साहित्य 
में सर्वत्र आनन्द की साधना ही उनका लद्धध था। यह श्ानस्द 
सबके प्रति निरपेज्ञ और समरस द्योकर ही प्राप्त हो उक्ता था| पर 
यह निरपेज्ञत्ा या समरसता दाश॑निक या योगी की निरपेद्धता या 
समरतता न थी। यह एक गृहस्थ की वह समरसता थी जिसके द्वार 
उन्होंने मानवता फो एक व्यावद्यारिक आदर्श का सन्देश दिया था। 
यह उनके निकट कोई रहस्यमय, दुरत्य और श्रप्राप्य आदर्श न था 
वरन्‌ जीवन का एकमात्र भेष्ठ, स्वस्थ एवं कल्याणकारी दृष्टिकोण 
था। मैंने जीवन में अ्रनेक मदत्मान्रों, और महापुदषो का साक्षात्‌ 
किया है--सावंजनिक रूप से अ्शात भी और ज्ञात भो। इनमें तीन- 
चार तो अ्रललन्त उच्च कोटि के योगी ये और उनकी अनावक्ति बढ़ी 
ऊँची सीमा तक वढी हुई यो | पर यह वात कि जीयन के प्रत्येक चेन 
और रस में डरव कर मी, जीवन की झतिव्यात्तियों' से अलग रहना, 
आर अपने लक्ष्य और आनन्द में सदा ततत्मय रहना, मैंने अपने ' 
जीवन में केबल दो ही आदमियो में देखा है--एक गान्दीजी, 
दूसरे प्रसाद” जी | मैं जानता हैँ कि मैं एक बहुत बड़ी चात कह 
रहा हूँ पर मैं उसकी जिम्मेदारी समरभाता हैँ | निल्त देह इस इत्ति का 
३३६ 
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विकास दोनो में अलग-अश्रलग ढंग पर हुश्ना है, दोनो की साधना 
आर उस साधना की व्यापकता में भी भेद है पर दोनो में प्रत्येक 
भ्रवस्था में आनन्द प्रास कर सकने की क्षमता दिखाई देती हे। 
गानधी जी का जीयन व्यक्तिगत इछ नहीं रह गया है; वह सम्पूर्शतः 
समर्पित जीवन है। वह नि.स्त्र होकर सर्वस्त्र हो गये हैं। वह 
रिक्त द्ोकर पूर्ण हैं। उनकी साधना की पाश्वेवरमि भी बिरादू 
है श्रौर इस कनवैसः पर जो जीवन उन्होंने चित्रित किया 
है वह उससे भी महान्‌ है। इसलिए उनका आनन्द उन्ही तक नहीं 
रह गया है, उसने लक्ष-लक्ष प्राणों को अपनी आ्नन्द-साधना में जोड़ 
लिया है| उनके हृदय का स्पंदन कोटि-कोटि हृदयों भे होता हे। 
प्रसाद” जी की साधना की पाश्व॑भूमि में यह आध्यात्मिकता, यह 
सर्वस्वापंण नहीं है । वह फिंचित रगीन, अ्रलकृत, सामन्ती वैमव से 
अतिरजित है। इस पाश्व॑भूमि या वैक ग्राउणड में रग इतने तीज़ हैं 
कि उस पर उनके जीवन का चित्र दत्र गया है, रेखाये साधारण और 
यों ही सरसरी नज़र डालनेवाले दर्शक को दिखाई नहीं देती पर ध्यान 
से देखने पर यह चित्र, यह जीवन भी अपनी लघु सीमा में अत्यन्त 
साधनामय श्रौर महान्‌ दिखाई पडता है। 

चिर-काल से ही मनुष्य आनन्द के शोध में विकल है। चाहे 
कोई “इज्म! या वादः हो, सब का लक्ष्य आनन्द का शोघ दी है। 
मेद और सघर्प पथ और आनद की परिसाषाओं को लेकर हैं | इस 
विभेद में प्रसाद! जी हमे श्रमेद का सन्देश देते हैं। उनका आनंद 
कण्ठ-्साध्य या विश्लेपयात्मक नहीं है। उनका आनद एक कवि, 
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एक चित्रदार, एक कलाविदू, एक साहित्यकार का सामझस्थात्मक 
आनद है--बह आनद जो प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पग पर प्राप्य हे। 
यह मजिल कठिन दो पर हर कृदम पर है--यदि हम देख सके 
और पा सकें | 





[३] 

साधना का विकास 

चूँकि व्यापक समाज से प्रसाद जी का सम्बन्ध केवल साहित्यकार 
के रूप मे आता है इसलिए उनकी साधना का बह सब अश जो निजी 
था, अ्शात ही रह गया है | यदि इम उसे देख सकते तो इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते कि समाज ने उन्हें जिस रूप में पाया, जिन रचनात्रा में 
पाया, उससे उनका झजात भाग कहीं श्रेष्ठ और महान्‌ था। किसी 
प्रसिद्ध जापानी कवि, कदाचित्‌ यून नगोची, ने एक बार लिखा था 
कि बस्तुत, कवि की सर्वभेष्ठ रचनायें तो अ्रलिखित या अमृत्त' ही 
रह जाती हैं श्रीर बहुत हुआ तो श्रेष्ठतम के दूसरे दर्ज की (80070 
0०४0) रचनाश्रों से ही दुनिया का परिचय दो पाता है। इसमें एक 
महान्‌ सत्व की श्रवतारणा की गई है। जितने भी चिरन्तन तत्व हैं, साधनों 
की अ्रपूर्णता या सापेल्षिक पूर्णता के कारण केवल अनुमवगम्य हैं| 
चाणी, खर, लेखनी, रूप, (सिरिट' की झलक-मात्र दे सकते है ; इसलिए, 
यह आश्चर्य नहीं कि कवि प्रसाद! या साहित्यकार “प्रसाद! से मानव 
प्रखाद! कहीं सुन्दर और श्रेष्ठ, कहीं शिव थे। उनका साहित्य 


झनकी इस आानन्द-साधना की एक आशिक अभिव्यक्ति है | यह 
व्रेट 


जयशकर प्रसाद! : एक अ्रध्ययन 
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केवल उनके जीवन का एक पहलू है। इसमें भी उनकी निजों साधना 
का ही प्रकाश है और उस साधना को रूप ओर रग दे देने की 
चेप्टा है | फिर भी हम सपके सामने उनका यही रूप है, इसलिए, 
हमें मुख्यतः उसी के भ्राधार पर उनको देखना और समझ लेना है ॥ 
२८ 4 2५ 

प्रसाद? जी उन्नीसवीं सदी के अ्रतिम माय में पैदा/ हुए ये | यह 
बह ज़माना था, जब दुनिया आधुनिकता की तरफ किंचित्‌ बढने 
ज्गी थी। उसके ओठो पर एक प्रश्न था, पर पाँव उस अरन के 
इल होने तक रुकने को तैयार न थे | दुनिया सस्कृतियों के दिनदिन 
बढते हुए संघर्ष और नवीन की प्रसव-पीडा से व्ययित थी। भारत- 
चर्ष में प्रभात का सन्देश एक श्रस्पष्ट प्रतिध्यनि-ता सुनाई पड़ने 
लगा था। आर्यसमाज, ब्रह्मममाज, थियोसफी, स्वामी विवेकानन्द 
और रामतीर्थ की वाणी ने भारतवर्ष को उठकर अपने को, भर 
अपने चारों ओर, देखने को ब्राध्य किया। यह हमारे चैतन्य की 
गोधूली थी। न पूरा ओवेरा, न पूरा उजाला । दोनों के बीच एक 
थ्ुंघला-सा अपने भविष्य का आभास पर आशाशओों और सम्भाव- 
नाओं से मरा हुआ । इस जागरण की प्रेरणा के बीच उच्चक्रोडि के 
मध्यमगृह का घही श्राराम और गतानुगतिकता का वातावरण था; 
आदमी अपने जीवन के सामन्तशाही रूप को लिए! चल रहा था| 
शेसे ही युग में प्रसाद! जी का जन्म हुआ था | 

सामूहिक चेतनाया जातीय चेतना को यह गोघूली औसस 
दर्ज के आठमी के लिए. बडी ख़तरनाक होती है। वातावरण में 

श्३९ 


कंवे प्रसाद! की काव्य-साधना 





सपर्ष और शोक इतना ज्यादा होता है कि नह उनसे देय जाता है। 
उसकी अपनी विशेषता नष्ट हो जाती है। उसके पास स्वयं जगत्‌ 
के देने को कुछ नहीं रह जाता, व्यक्तित्व का लोप हो जाता है और 
प्रायः वह मशीन से दब कर निकले हुए एक ही रग-ढठगवाले सिक्षों-सा 
दो जाता है। वातावरण की छाया-मात्र उस पर रह जाती है; 
उसका अपना कुछ नहीं बचता | 


ऐसे ही सधर्प और झढिनाइयों के वातावरण मे श्रसादः जी 
पनपे थे। वह मशीन का एक मूल्यवान पर साधारण सिक्का नहीं वन 
अये, यद ज़य-सी बात ही उनकी उस महान्‌ अन्तःशक्ति का प्रमाणन 
पत्र है जो वातावरण की कठिनाइयों और प्रलोमनों को पार करती 
हुई आगे बढ़ती गई । वह चैमव के वातावरण में पले। प्रायः वैमव 
लोगों को निगल जाता है पर प्रसाद जी वैमव के वातावरण में पल 
कर भी वैभव में विल्ीन नहीं हो गये | इस विष का पान करते हुए 
भी उन्होंने क्रपदी प्रवल क्षमता से उसका असर अपने मानस पर 
नहीं होने दिया | भ्रपने अ्रम्ृत से उसे प्रभाव-हीव कर दिया। 


प्रसाद जी १२-१३ वर्ष की श्रवस्था से ही साहित्य कौ ओर 
आकर्षित हुए थे। यानी वचपन से हो साहित्य के साथ उनका 
सम्पके होगया या। इसी कारण हम उनकी रचनाश्रों में उनके 
बचपन से लेकर उनके श्रन्तिम जीवन--््रौढ यौवन तक की 
ऋलक देख सकते हैं| और उनके जीवन को छोड़ दें तो भो लादित्य 


में उनके जीवन और उसके तालिक आधार का, उनकी साधना का 
३४० 


जयशकर (प्रसाद! ; एक श्रध्ययन 
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जो प्रकाश है उससे उसके विकास ओर उसकी प्रगति की एक सूद्तम 
रेखा देखी जा सकती है। 

प्रसाद' जी की आरम्म की कविताओं को लीजिए॥ उन सब 
में एक प्रश्न, एक कुतूदल और जिज्ञासा का स्वर है | कवि प्रकृति 
में, फूलों में, चाँदनी में, नदियों में सत्र किसो मद्त्तर शक्ति का 
व्यक्तिगत स्पश पाता है।यह सब सनातन पुरुष के सुन्दर और 
व्यापक शरीर-सा फेला हुआ है। हम कुछ और शआगये बढ़ते हैं और 
देखते हैं श्रव कवि उस सौन्दर्य पर मुग्ध होने लगा है। उसे अनुभूति 
तो नहीं पर यह आभास होने लगा है कि यद्द सौन्दर्य भी उसी 
भहासुन्दर का एक़ प्रकाश है। चूंकि आस्म्म से ही प्रकृति के मूल 
मे उसने एक पुरुष की ऋलक देखी है, सार। प्रकृति धीरे-धीरे उसके 
काव्य में मानव-सापेक्ष्य होती गई है | प्रकृति के तत्व मन की अवस्था 
के साथ-साथ चलते हैं; वे दुःख में रोते और सुख में हँसते|हैं । प्रकृति 
का ग्किस मानव के लिए, होता है; उसका हास'भी मानव के 
लिए होता है। 

प्रकृति-दर्शन की यह सानव-सापेक््यता “प्रसाद” जी की कविता 
की एक महत्वपूर्ण कुछ्ी है। यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। इससे 
ससार में चरम भोग और इन्द्रियररजन के विचारों को मी बल मिला 
है। 'ससार इमारे लिए, हमारे भोग के लिए, है? यह गलत धारणा भी 
लोगों की वनी है पर तत्वतः यह सिद्धान्त मानव की परम व्यापकता, 
सवभूतों के साथ उसकी अनन्यता की ओर ले जाता है। यह 
भद्यप्रकृति के साथ सनातन पुरुष की एक-स्ता स्थापित करता है ॥ 

३४१ 


क्रवि प्रसाद! की काव्य-साधना 





यह कहता हे--मानव ( मानवात्मा ) मूलतः आनन्दसय है और यह 
आनन्द प्रकृति और उसके विकसित एवं व्यक्त रूप, विश्व के साथ 
समरसता, सतुलन रखने ते प्रात्त हो सकता है। 

इस प्रकृति-सापेक््यता के प्रारम्भिक रूप के अतिरिक्त आरस्म की 
'कविताश्रों से समाज की प्रचलित विचारूपाराश्रों एवं प्राय; परस्पर 
/विरोधी अनेक स्वरों की प्रतिध्यनि और भलक भी है। पर ज्योंल्‍ज्यों 
काव्य की मुख्य धारा आगे वढती गई है, ये चीजे दवती गई है। 
'फरना? तक आततेन्त्ाते निसर्ग का मानवी रूप स्पष्ट दोने लगा है| 
इसके पूर्व की श्रेष्ठ कृति 'प्रेम-पयिक' में, विकसित द्वोते हुए मानस 
की पूर्ण आदर्शवादिनी प्रेम-कल्पना है। ऐसी दूसरी चीज़ फिर कवि 
ने नहीं लिखी और आगे उसका प्रेम काल्पनिक जगत्‌ की आद्श- 
वादिता से हटकर इसी संसार की भूमि में दृढ़ हुआ हे । “प्र म-पथिक 
में हम कवि के प्रेम का तात्विक रूप देखते हूँ। यह प्रेम का अव्यक्त 
आदर्श रूप है। इसके वाद “मरना? में हम इस प्रेस पर किंचित्‌ 
माउलता की छाया पाते हैं, फिर भी श्रादर्शवादी और अव्यक्त प्रेस 
ही यहाँ प्रधान है । “आँसू! में यह इस प्रेम के मानवी रूप को और 
अविकसित देखते हैँ । यहाँ भावना है पर उस पर अनुभव ओर विवेक 
का अकुश है। आदर्श है पर रूप प्रात कर चह सासल मी वना है। 
कवि के जीवन में तूफान आया है; भयंकर मानसिक संघर्ष और पीड़ा 
का भार उसे उठाना पड़ा हे पर अन्त में आँधी की घूल और पीड़ा 
का अन्धकार शान्त दो गया है। जीवन की शक्ति वढ़ी हे; कवि पदले 


से अधिक स्वत्य/है | उसने सध्य मार्ग अहण क्या है और जीवन के 
श्छ२ 


जयशकर 'प्रताद! ; एक अध्ययन 





>> 


उतार-चढांव में समरसतता की शिक्षा ग्रहण कौ है। उसके आस? 
जीवन को विषाक्त नहीं करते, उसकी जडों को सींचते और वल् देंते 
हैँ | यहाँ विरह मे मिलन और दुःख में सुख है। गह्ाँ आप में, रोदन 
में निराशा का मारक दश नहीं, निर्माण कौ आशा और विश्वास 
है। यह जीवन की झृत्यु पर विजय दै। इस अश्षु-्पा में गुलत 
भावनाओं की श्राँधी की धूल बैठ गई है और मन का आकाश खच्छ 
एव निर्मल हो गया है। 'प्रम-पथिक” ससार में कवि के प्रवेश करने 
या समार से उसके घनिष्ट सम्पक से पूर्व की रचना है और आँसू! 
ससार के घनिष्ट सम्पर्क में आने और छूदय के सधर्ष और 
आलोड़न के बाद की रचना है। दूसरे में ससार के ताल पर कवि का 
सम पड़ता है। यहाँ जीवन का एक समतौल हम देखते हैं। यह 
समतोल अनुभव ओर सघर्ष का परिणाम है, कोई भावुकता का 
स्पप्त नहीं | 

आँसू! के कई वर्ष वाद, हम कवि प्रसाद को 'क्रामायनी? के 
सष्टा के रूप में आते देखते हैं। सचमुच 'कामायनी! एक परिपूर्ण 
सृष्टि ही है। ऐसी उदात्त धारणा और उस धारणा का ऐसा सुन्दर 
निर्वाह हिन्दी तो कया ससार के कम हो काव्यों म॑ मिल सकता है| 
प्ामायनी' जीवन के मयन का अमृत है। इसमें कवि की साधना 
का पूरा विकास हुआ है | मानव जीवन जिस आधार को लेकर शिव 
हो सकता हे, जहाँ विभेद नहीं, होड नहीं, ज्दाँ जीवन छुद्ध सडो में 
बेंटा हुआ एवं एकांगी नही है, जहाँ वह प्रति पग पर सन्तुष्ट, संतुलित 
आनन्‍्दी और अनाक्रामक है, वह आधार और वह पृष्ठभूमि, वह 

धरे 


कवि प्रसाद! की काच्य-साधना 
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सकेत और घारणा हमे 'कामायनी' में मिलती है। “कामायनी! कवि 
की जीवव-साधना की परिपूण ता का प्रवोक है। हमने 'फामायनीः के 
रूप में एक ऐसी चीज़ पाई है जो असाधारण है और जिसको धारणा 
और उठान इतनी गहरी और इतनी ऊँची हे कि हम आश्चर्य से 
अभिभूत हो उठते हैं और शीघ्र हमें उसकी मदद की अनुभूति भी 
नहीं होती | 
> ् रे 
जो वात उनकी कत्रिता में है, वही उनकी गद्य-स्वनाओं में मो 
प्रकारन्तर से आई है | उनके नाटक और कहानियाँ एक पिशेष 
धष्ठभूमि पर ख़डी हैं। बौद्धयुगण और मध्य हिन्दू-काल के उनके 
नाठक समाज-र्चना का एक आवश्यक उपकरण लेकर हमारे सामने 
श्राते हैं। उनमें मूर्च्छित हिन्दू चेतना की विकृति को दूर करने के 
लिए आवश्यक उपादान सग्रहीत के गये हैं। उनमें नारी और 
पुरुष दोनों के समुचित सम्बन्ध और एक-दूसरे के प्रति तथा समाज- 
रचना में उनके कत्त व्य का सन्देश है | उनमें बौद्धिक सतुलन द्वास 
दुः/खों पर विजय का आवाहन है | इतिहास के मौन ध्व॑सावशेष यहाँ 
वोलते और अपने अनुभवों की ओर इशारा करते हैं । उनकी कहा- 
नियाँ भी, जो ऊपर से भाव-प्रवशता के ऊपर आश्रित-सी मालुम 
पड़ती हैं वस्तुत: नर और नारी के स्वस्थ सम्पत्पों को पाश्व॑-भूमिका 
पर चित्रित हुई हैं।ओऔर उनमें भी एक मानसिक समरसता का 
बौद्धिक इष्टिकोण दी प्रधान है| इस तरह क्या गद, क्या पद्य, सर्वत्र 
कवि 'प्रदादः को रचना के पीछे जोवन का एक विशेष अयोजन है। 
३४४ 


ज॑यशकर प्रसाद! : एक अध्ययन 


नि पर 





किक आय की की 


यह प्रयोजन निश्चय ही उपदेशक या दाश निक का उपदेश यथा 
विवेचन नहीं; यह अत्यन्त स्वाभाविक रूप से व्यक्त होनेवाली जीवन 
की कला है| 


(४) 

अध्ययन-पिश्लेषण 

यह सब जो मैं लिख गया हैँ, इससे पअरत्राद! जी के बारे में एक 
राय बनाने में मदद मिल सकती है | और इतना कह लेने के बाद 
अब हमें समस्या को एक जगह केन्द्रित करके देख लेना श्र 
प्रसाद! जी को सम लेना है। पहलो बात तो यह कि प्रसाद” जी 
एक साधक होकर भी वादी की 2 खला से आवद्ध नहीं थे | उनकी 
साधना सच्चे कलाफार की साधना थी, विरागी या थोगी को नहीं । 
उनका अनुभूति का तत्व अहणशील, रसात्मक और आनन्द के प्रति 
स वेदनशील था । उसमें योगी के विजातीय द्रव्यों के बहिप्करण का 
क्रम--प्रासेत श्रॉव एलिमिनेशनः--न था । उसमें शानी के चिर- 
विवेचन का आग्रह न था| उसमें कर्म का प्रच॑श्ड ताप और कोला- 
हल अथवा भावना का प्रखर उद्दग भी नहीं था। यहाँ प्रति 
पग पर शिव की अनुभूति का तत्व था। प्रति पग पर समरतता की 
अनुभूति की चेष्या थी | इसमें ग्रात्यतिफ त्याग का भाव मे था; ने 
आत्यतिक भोग की हो भावना थी। यहाँ त्याग और ग्रहण, योग 
और भोग, छुख और दुःख, मकाश ओर अ्रंघकार समता की अनुभूति 
में आवद्ू थे | अथवा यों कि इन सब में कि के लिए. आनन्द का 

१७५ 


कवि प्रसाद! की काव्य-साधना 


आह 


अजीज ना 


तत्व था | सब में उसकी शिव की साधना ओतग्रोत थी | 

जीवन के प्रति सच्चे कलाकार का निस्तंग होकर तब कुछ 
चित्रित करने का यह भाव प्रसाद! जी की विशेषता है। 

कोई इसे भावना की उड़ान, कोई आदश वादी प्रइृतति, कोई 
वस्तुवाद बताते हैं। पर असल वात तो यह है कि अ्रसाद' जी वादों 
के बन्धन से मुक्त ये या मुक्त रहने की चेष्टा उन्होंने की |उनके 
लिए श्रादश वाद न सर्वंथा मिथ्या था, न वस्तुवाद सर्वथा सत्य था। 
कला की साधना इस प्रकार वेंटी न थी | वह जीवन के प्रत्येक पहलू 
में तन्‍्मय थी, प्रत्येक से रत और रग लेती थी, प्रत्येक के प्रति जाग्रत 
या उद्ुद्धू थी। उस इच्त की माति, जिसके लिए वर्षा और धूप, अध- 
कार और प्रकाश दोनों आवश्यक हूँ, 'प्रधाद' जी ने अपने अखिल से 
न डियते हुए प्रत्येक क्षेत्र और अत्येक दिशा से अपने उपकरणों का 
सचय किया और फ़िर उसे अपना एक विशेष रण देकर जीवनमय 
कर दिया--मैसे कुशल चित्रकार अपनी वूलिका के सहारे साधारण दृश्य 
पर जडवत वस्तुओं को जीवनमय कर देता है।इस प्रकार कौ स्पिति 
वो यदि हम कुछ कह सकते हैं तो एक साहसिक--डेयरिंग “आदर्श 
ही फद्ट सकते हैं। जो लोग वास्तविकता से श्रादर्श को बिल्कुल 
सम्बन्ध-रहित सममते हैं, उनको इससे मल्ते ही श्राइचर्य हो पर इसमें 
आश्चर्य करने-जैती कोई बात नहीं है । श्रादर्श कोई जीयन से मिन्न 
पदार्थ नहीं है; इसीलिए जीवन का श्रादर्शवादी इप्थ्फ्रोय ब्याव- 
हारिक दृष्थिफोण से सवंया स्वतंत्र भी नहीं है। दोनों लक्ष्य या 
मंजिल के सापेज्षिक भ्रन्चर को प्रकट करते हैँ। जो चौज़ कल श्रादर्श 
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चीन. 


थी, आज साधारण व्यवहार के बीच था जाती है। जीवन के मार्ग 
में कल जो आदर्श था , श्राज हम वहाँ पहुँच जाते हैँ और वह 
आदर्शवादी तत्व वस्तु॒वादी तत्व में परिणत हो जाता है | जैसे सत्य 
और कल्पना साधारण व्यवहार में एक-दूसरे के सबंथा विपरीत समके 
जाते हैं पर वस्तुत, विपरीत नहीं बरन्‌ सम्बन्धित हूँ, वैसे ही सच्चे 
द्रष्य या कलाकार के लिए. आदर्शवाद और वस्तुवाद एक ही जौवन- 
तत्व के दो अश या पहलू हैं। 

इस तरह में मानता यह हैँ कि प्रसाद जी ने वादों और गता- 
मुगतिकताश्रों के बन्वनों को तोड़जर जहाँ से जा रत और रग श्रपनी 
कला के लिए उपयुक्त सममा, ले लिया है। यह उनकी और उनकी 
कला की दूसरी विशेषता है । 

तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी सारी रचनाओं का 
आधार उनकी एक विशेष वौद़िक पृष्ठभूमि है। यह बौद्धिक 
धारणा उनकी कविता में भी है, कहानियों में भो है, उपन्यासों में 
भी है और नागकों में भी है। इन सबका ढाँचा तो ऐसा है कि सरसरी 
निगाह से देखनेवालों को इनमें भावना की प्रवानता सर्वत्र दिखाई 
पडती है और जैसा कि मैंने स्वय कही लिखा है, इनका शेखक 
सष्यतः एक कवि कहानी या नाटक-लेखक-सा मालूम पड़ता है पर 
इस ढाँचे के नीच ग्राण की जो प्रतिष्ठा की गई है, उसमें 
भावना की श्रपेज्ञा एक अन्तरभेंदी इष्टि और एक पैनी बुद्धि 
को हम हर जग़द्द सजग और प्रश्न करते हुए देखते हैं। भावना 


की देह मी भ्रोष्ठ बौद्धिक प्रतिमा के कारण ही प्राशवान और 
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जीवित है। भावोद्द ग--'सेए्टीमेए्ट!---के सहारे वे समाज के किसी 
प्रभ, मानव की किसी समस्या के इल होने की आशा नहीं करते। 
ऐसा नहीं कि भावना उनकी दुनिया में अनावश्यक है, नहीं, भाषना 
उनकी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण वस्ठु दे पर उस पर विवेक और 
नियत्रण है। 
इसीलिए हमारे साहित्य में 'प्रसाद' जी ने वस्त॒तः उससे कहीं 
अधिक महत्वपूण' और ज़बर्दस्त भाग लिया है जितना साधारणतः 
समझा जाता है। 'प्रखाद' जी केवल ४८ वर्ष की श्रायु में सकार से 
चले गये | उनसे कहीं अधिक आयुवाले, साहित्य के श्राचार्य और 
गुरुजन, इमारे बीच अब भी विद्यमान हैं। इनमें से कहयों ने हिन्दी 
वी बड़ी मारी सेवा की है और उसके गौरव हैं। पर प्रसाद” जी ने 
हिन्दी की 'स्पिरिट! को बदलने, उसे मोडने और स्वस्थ एवं सन्त॒ुलित 
इष्टिकोण पैदा करने का जो काम किया है, वह दूसरे किसी से नही 
हुआ। वीणवी शताब्दी के प्रथण चरण में जो गलत, अल्वास्थकर, 
अस्पष्ट और अपने आ्राप में ही उलमा हुश्ना इृष्टिकोय हिन्दी 
साहिल्य में प्रधानता प्राप्त कर रहा था, उस रसहीन इृष्टिकोण के प्रति 
पहली बार 'प्रसाद' जी चे विद्रोह किया | उन्होंने पहली बार साहिल 
को एक स्वस्थ और सन्तुलित दृष्टि प्रदान की | पहली बार उन्होंने 
शद्भार को जीवन में उसका उपयुक्त और स्वास्थकर रूप दिया । भारतेन्डु 
रिश्चन्द्र, महाबीस्पसाद द्विवेदी, प्रेमचन्द, मैग्िलीशस्ण गुत 
और प्रताद जी इनको में आ्रापुनिक्त हिन्दी का मिर्माता मानता हूँ। 
इनमे भी भारतेन्दु और 'प्रताद! जी ने हिन्दी की आधुनिक प्राश-धाय 
३४८ 
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कया जम 


के निर्माण मे सब से अधिक काम किया है। भारतेन्दु ने उसकी ओर 
सकेतनमात्र किया था, प्रसाद जी उसे अपने भगीरथ प्रयत्ञों से साहित्य 
के मैदान मे ले आये | द्विवेदी जी, प्रमचन्द श्रौर मैथिलीशरण का 
सम्बन्ध, साहित्य-निर्माण के कार्य में, (फार्म? से, शैली और साहिल की 
आकृति से, अधिक रद्द है| आश्चर्य तो यह है कि इतना महत्वपूर्ण 
कार्य करने पर भी, बहुत कम लोग, हमारे साहित्य में 'प्रसादः जी को 
इस भ्रंष्ठ देन को समझते हैं| इसका एक कारण तो यह है कि 
साहित्य के विकास का वेड़ा ही विश्द्ुल श्र असम्बद्धः ्रध्ययन 
आजकल हो रहा है, दूसरी वात यह कि इस विद्रोह में भो अपनी 
प्रकृति के कारण 'प्रधाद” जो कोई ऐसा ज़ोर का धका साहित्य को ने 
दे सके कि प्रत्येक आदमी समझ लेता कि एक उथलन्पुयल हो गई 
है । इसका कारण “प्रसाद! जी का सगठित प्रचार से भागना था | 
८ हर >( 

पर जब मैं यह सव कह रहा हूँ तब उनकी कमज़ोरियों को भी भूला 
नही हूँ । पहली वात तो यह कि साहित्य में जिस महान्‌ घारणा--'प्रेणड 
कस्सेप्शन!--को वह ले आये श्रौर जो महत्वपूर्ण विद्रोह् साहित्य की 
प्रचलित रस-हीन पद्धति झौर शुष्क एवं निष्माय होती हुईं विचार- 
घारा के प्रति उन्होंने किया, अगनी एक विशेष मनोरचना के 
कारण वह उश्का बोक उठाने के सर्ववा उपयुक्त न थे। 
विद्रोह की सफलता के लिए जिस सबर्ष में आ्रणवान हो उद्नेदाली 
मनोइत्ति की, जित ज़ोरदार नेतृत्त--%7200प3 |0ाप-की 
आवश्यकता होती हैँ, उसे वह न दे सत्ते थे। उनका तरीता 
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चुपचाप काम करते जाने का तरीका था, जिसे विकास का क्रम कहा 
जा सकता है। इस क्रम से विद्रोह और क्रान्तियाँ नहीं हुआ करतीं, 
क्योकि समाज या मानव अपने में इतना मम्न होकर चलता है कि 
चलते-चलते जवतक उसे गहंस धक्का न लगे वह कोई नवा विचार 
अहण करने की आवश्यकता नहों समझता । प्रताद जी में विद्रोह को, 
एक गहरे परिवत्त न की बौद्धिक धारणा तो थी पर उस धारणा को 
प्रकाशित करने की उनकी प्रणाली या साधन क्रान्तिकारी नथे। 
इसलिए वह साहित्य के ऊँचे स्तर तक ही रह गई | साधारण लोग 
आज भी उसे समझ नहीं पाये हैँ श्र साधारण वो क्या बढ़े-वडे 
समीक्षकों श्रीर श्राचार्यों में भी कदाचित्‌ ही किसी ने उसे ठीक- 
ठीक समझा हो | 

इसमें कुछ तो प्रसाद” जी की मनःस्थिति का दोष था और 
कुछ परिस्थिति की प्रतिकूलता इसका कारण थी। जब मैं प्रसाद जी 
की मनःस्थिति के दोप की वात कहता हूँ तो भेरा मतलब यह है कि 
उनके संस्कार और उनके मन की रचना कुछ ऐसी थी कि वे विद्रोह 
के किसी क्रियात्मक आन्दोलन का नेतृत्व करने की छमता नहीं 
रखते थे । उनकी निस्थगता की धारणा मी इसमें वाधक थी | निस्तग 
रहते हुए. साहित्य या समाज में कोई विद्रोह खड्टा नहीं किया जा 
सकता और न साहित्य या तमाज को विद्रोह की अनुमूति ही कराई 
जा सकती है | दूसरी वात यह कि समय और परिस्थिति उनके 
अनुकूल न थी। जब उन्होंने हिन्दी में नई विचार-धारा लाने का 
प्रयत्ष आरम्म किया, साहित्य कुछ थोड़े से लोगों की चीज़ थी, विनोद 
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की एक सामग्री | जीवन भे उसका आधान्य तो क्‍या, जीवन के साथ 
उसझा घनिष्ठ सम्पर्क भी नहीं रह गया था। लोग जीवन की रचना 
में साहित्य के मद्दान्‌ सन्देश को भूल गये थे। इसलिए प्रसाद जी 
के प्रयल्रो को दीक-ठीक समकभने और उनके प्रति सवेदनशौल होने, 
उनसे उपयुक्त तत्व ग्रहण करने की मनोदशा हिन्दी की न थी। 
हिन्दी ऐसे विद्रोह या क्रान्तिकारी विचार के लिए, तैयार न थी। 
हिन्दी भाषपी जनता आज भी नवीनता के प्रति सब से अधिक अस-« 
चेदनशील है | १६२० के वाद भी उसकी गतानुगतिकता निराला जी 
के नवीन छुन्दों तक के लिए. तैयार न थी और मुझे वे दिन भली- 
भाँति याद हैं जब विरोव और निन्‍्दा का एक तफान निराला जी पर 
फट पड़ा था और वह हिन्दी से निराश होने लगे थे | जब हिन्दी 
'फाम! में, ढाँचे में परिवत्त न के प्रति इतनी अनुत्सुक थी तब अन्त:- 
परिवत्त न के लिए, और उससे भी पहले, वह क्यों तैयार द्ोवी 
चौथी वात यह कि प्रसाद जी कुछ ऐसी परिस्थितियों को लेकर 
पनपे थे कि उनके जीवन में और उनके काव्य में भी, कम से कम 
वाह्यत;, सामनन्‍्ती वातावरण ([७ए0६ &77080॥076) व्याप्तन्ता 
दौखता था। इसलिए थोड़े-ले जो लोग मानसिक दृष्टि से उग्र 
परिवत्त न या विद्रोह के लिए, तैयार थे वे भी भ्रम भे पड़ गए और 
उनको ठीक-ठोक समक न सके । 
पर मेरा ज़्याल है कि एक दृढ़ वौद्धिक आधार को लेकर चलने 
वाला आदमी स्वभावतः (६७॥0७/७7८7७)ए) क्रान्तिकारी नेतृत्व 
नहीं कर सकता | क्योंकि विद्रोही मनःस्थिति एकागी होती है और 
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कवि अताद? की काव्य-साधना 


सोचा ह लत बम शी मम के नरक कक हे अ>चन्‍स परम 


जीवन की परिपूर्ण इृष्टि को अहण नहीं कर सकती इसलिए प्रशाद थी 
ने इस मनोदशा के प्रति कुछ विशेष उत्साह प्रदर्शित नहीं किया 
और केवल उसके वौद्धिक पत्त को लेकर ही अपना काम चुपचाप 
करते गये | 
4 है * 

अताद! जी का दूधरा दोष यह है कि उन्होंने शैली को मॉजमे 
और परिष्ठृत करने की परबा बहुत कम की | उनके चित्रशों मे रग 
तो खूब है, पर 'फा्! का, आकृति का विकास कुछ बहुत भ्च्छा 
नही हो पाया है | प्रेमचन्द की तरह उनकी शैली स्वाभाविक, सुवोष 
और खादी नहीं है | उसमें रग बहुत ज़्यादा गहरे हो गये हैं और 
शब्दों के निर्वाचन पर ध्यान बहुत कम दिया गया है। सरडृत के 
शब्दों की श्रधिरता है। यह खतः कोई दोप नहों और मैं वो सत्कृत 
शब्दों को शैली के निर्माण में प्रधान स्थान पेनेवाल्ों में से हैँ पर 
फर्दी-+री बिल्कुल शप्रचलित शब्द श्रा जाते हैं शौर धारा के प्रवाह 
फो एकाएक धक्का-छा लगता है। समख्यों के बीच विपमस्वर कन- 
भना उठता है। प्रसाद” जी पर संस्कृत हाहित्य का प्रभाव इतना 
है कि हिन्दी कमानक्मी उसके बोक से दय जाती है श्रौर उसका 
स्तन अलित्व धूमिल पड़ जाता दै। हिन्दी व्याऊस्ण के प्रति भी 
बह कुछ विशेष जागहुक नहीं दिसाई पढ़ते | हम जगह उद्ाहस्ण 
देकर रिस्तार करने का अवसर नहीं है। 

पभ! के प्रति यह श्रनाग्रद प्रसाद! जी फे ब्यक्तित सीवन भे 
इमने सूब देखा है। उन्होंने श्रपनी मावियत, एससि बढ़ाने ५) 
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कवि प्रसाद? ; एक अध्ययन 


कमी क्रियात्मक चेष्ड न की।जो है, सो है, कुछु इस तरह का 
भाव उनका था। अभाव के बीच भी उनका वही हँसमुख चेहरा, 
वही आनन्दी स्वभाव रहता | यह कुछ साधारण पिद्वि नहीं थी कि 
विरोध में, अभाव में, दुःख मे और उत्तेजक परिस्थितियों में भी वह 
. अपनी शालीनता और अपनी रूुहुता तथा सलनता के ऊंचे स्थान 
से एक च्ुण के लिए च्युतन होते थे। अ्रवश्य ही उनके अन्दर 
कोई ऐसी गहरी शान्ति का स्तोत था, जो उनको हर स्थिति में लम- 
रस और स्थिर रखता था| और जैसा कि गाधी जी ने एक बार बात- 
चीत में कहा था, यह एक बहुत वड़ी सिद्धि है । 
इसी कारण 'प्रसाद! जी व्यक्तिगत जीवन तने मनोहर, शतने 
प्रेमल और प्रमयोग्य ये। उनके सबसे ,बढी प्रकुत्ता जो की जा 
सकती है, यह कि वद्द सजनता का नमूना ये और एक भ्रेष्ठ सत्कृति 
के प्रतिनिधि थे । उनका प्रकट और साहित्यिक जीवन जितना महाँन््‌ 
था, उससे उनका निजी जीवन कहीं अधिक सुन्दर था। | 
९ २५ -्‌ भ् 
मैंने वर्षों पहले, एक वार लिखा था फ़रि हिन्दी में केवल 
'प्रखाद? जी ही ग्रपनी सर्वतोमुखी प्रतिमा से रवीन्द्रनाथ की याद 
दिल्लाते हैँ । ञ्राज वह वात बहुत से लोग कह रहे हैं। 
मैं यह मानता हूँ कि 'प्रसाद! जी में प्रतिमा और शक्ति ररीन्धनाथ से 
कुछ कम न थी पर अपने यश-विस्तार के लिए रवीन्रनाथ-ती सुविवाये 
या साधन उनके पास न थे। उनकी सबसे बड़ी कमी यह थौ कि 
अग्रेजी मापा के ऊपर उनका वैसा अ्रधिकार न था; न वह भाषण, 
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प्रचार, वक्तव्य देने और अधिक से अधिक अपना विस्तार करने की 
ओर ही विशेष सचेष्ट ये। वह चुपचाप काम करते रहते ये। यात्राएँ 
करने और अपनी शक्ति को वढाने तथा हिन्दी वा ओर भाषाओं के 
विचारकों एवं साहित्य-्लेवियों के सम्पर्क में आने की उन्होंने कभी 
कोशिश नहीं की। उनके निकट के लोग जानते हैं कि इसमें उनका 
कोई अहंकार नहीं था पर वह कुछ तो त्वमावतः इन बातों के अयोग्य 
ये और छुछ परिस्यितियाँ इसमें वाघक थीं। इसे मैंने सदा उनकी 
एक बड़ी 'ट्रेजेडी! समझा है क्योंकि मेरा यह विश्वास रहा है कि यदि 
उनको उत्तनी सुविधायें और साधन प्रात्त होते जो रबीन्द्रनाय क्रो प्राप्त 
ये तपा हैं तो वे एक मारतीय एव श्रन्तर्राषट्रीय ख्याति के कवि एव 
सादित्य-लष्य के रूप में पूजे जाते। दुःख तो यह है कि विदेशी 
साहित्यक्वारों से (हिपनोटाइज्ड” हम लोगों ने उनकी प्रतिमा की हृ 
प्रित्ति और भेष्ठवा पर गम्मीरता के साथ कभी घ्यान न दिया। 

हिन्दी साहित्य की उद्वंग से भरी हुई विपम-घाराशों और तूफानी 
लहरों के चीच प्रसाद? जी जिब्राल्टर की दृठ चद्दानों की तरद त्पिर 
ये और मुमे इसमें ज़रा मी सन्देद नहीं कि आनेवाली पीढ़ियाँ उनकी 
देन फी मद्दत्ता को श्रध्य देंगी । 


परिशिष्ट 


कवि ओर उसका काव्य 
[ सन्मतियों ओर श्रद्धांजलियों ] 


“कामायनी रहत्यवाद का प्रथम महाक्वाव्य है ।"'*" “हिन्दी के 
युगान्तर साहित्य के जो तीन प्रजापति हैं, उनमें प्रसाद” नी भी एक 
अ्रद्वादेवों वे मनु हैं ।*“'" ऐसी क्ताव, मनुप्यन्मन का इतना 
अच्छा चित्र, इस समझदारी के साथ चित्रित हुआ, मैंने हिन्दी और 
बैंगला के नवीन साहित्य में नहीं देखा !”? 

“-सूर्यकान्त त्रिपाठों 'मिराला 


क्ष पे 2 


“मानस ( मन ) का ऐसा वाल्तविक विश्लेषण और क्ाव्यमय 
लिरूपय हिन्दो में शायद शताब्दियों के बाद हुआ है ।” 

--नंददुलारे चाऊपेयी एम० ए.० 

( कामायनी' के विपय में ) 


््ष कि कक 


(विषय और भाषा का इतना प्रौद्ध सामजस्थ वर्तमान दिल्‍्दी 
कविता में दुर्लम है ।'*"“*'निर्त्देद 'कामायनी” जड़ी दोली की 
रूविता की प्रौ़ण का सबूत है।*““ठत्ती भावुक्ता से जर्जेर 
वर्तमान ट्िन्दी काव्य-जगत्‌ 'काम्रायनी! को पाझर शान्ति श्लीर संतोष 
दी साँस लेगा 

-+इज्ञारँ प्रसाद दिवेदी, 
हिंदी प्फ्ेयर, शानिनिसेतन । 
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कवि और उसका काव्य 


#क्रामायनी मानव आत्मा के विकठ संघर्ष और विजय का महा- 
काव्य है | *' “प्रसाद जी प्रकाए्ड विहद्न, अथकर साधक हैं। 
'कामायनी” की कल्पना कर भी वही सकते थे और उस कल्पना को 
व्वरूप देनेवाली लेखनी तो शायद इस मातृभाषा के ससार में किसी 
ओर के पास नहीं। “कामायनी? में हिन्दी-काव्य अपने मध्यान्ह 
को प्राप्त हुआ है ।” 

“-चारेश्वरलिह एस० ए०, पुत्न० एृल्ल० बी० 


छठ कक ध् 
“वर्तमान हिन्दी साहित्य-जग्रत्‌ में प्रथण थार एक ऐसा काव्य 
ग्रथ प्रकाशित हुआ है जो विश्व-काव्य कद्दे जाने की विशिष्टिता रखता 
है *«*व्यदि 'प्रशाद”ः जी की कामायनी का अविकल प्रतिरूप 
उन्नीतबी शताब्दी के योरप भे प्रकाशित द्वोता तो वे विश्व-साहित्य के- 
शीर्ष-स्थानीय कलाकारों में निर्विवाद रूप से स्थान पा जाते ।** ** 
, प्रसाद जी इस काव्य में प्रारम्भ से अन्त तक सर्वत्र श्रपने उन्नततम 
' तथा चरम रूप मे व्यक्त हुए हैं ।” 
-ल्ा्चद्र जोशी 


कक कक कै 
“कामायनी जीवन की फिलासफो का क्रमिक तथा स्वाभाविक 
विकास है। उसकी रचना मानवात्मा को एक शाश्वत पुकार को 
लेकर हुई है । *“**कविरुप में वे एक युग के निर्माता ये |”? 
“-विद्याभूषण 'अपवाज्ष ची० पु० 
के ्् 2 
“नया युग “प्रसाद! के पास आया, बढ़ा, श्रमर भी हुआ और 
एक ज्योति से सुलगनेवाली दूसरी ज्योति की तरह अतिमा के खेल 
की विविधता में युग के आवेगों और प्रवेगो की दौपावलो का त्योद्वार , 
ह 2 
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कवि प्रसाद! को काब्य-सापना 





अनाया किंतु यह सब कुछ सत्कृति की भाषा में, उपनिषद्‌ की वाणी 
में ।*«* कहते हैं, कवीर हिंदी के सत्य ये- ठुलसी शिव थे और सूर 
सुंदर ये किंतु प्रसयाद' सत्य और खुदर की आँलमिचौनी थे |*“' 
साहित्य की सर्वेश्वरी चरस्वती कह्दों रहे, उसके रसों का प्राण, उसका 
आशीर्वाद, उसका 'प्रसाद” हमने यहाँ पाया [” 
---माजनरूलल चहुर्चेंदी 
छठ ष्छ ध् है 
“प्रछाद जी की शेली शायद कसी भी हिंदी कवि की अपेक्ता 
अधिक 'अपनी है। उनका शब्द-चयन, उनके वाक्याशों का घुमाव, 
उनके वाक्यों की रचना, उनके छुन्दों का प्रवाह और गति सब 
अनन्य ताधारण होते हू | वे किसी भी विषय को लाघव के साथ 
नहीं सोच सकते ।? 
“-इज्ारीअसाद दिवेदी 
क्र कि के 
/हिंदी साहित्य-जगत्‌ में केवल प्रसाद जी ही एक ऐसे व्यक्ति 
ये जिनकी तुलना रवीन्द्रनाय ठाकुर से की जा सकती या [? 
+-द्ारबध्ममरमाद मिन्न थी० पु० $ रले० एल० बं० 


( स्शारुन मंत्री, मध्य प्रांत ) 
ध् ध्कि छठ ; 
प्रसाद जी की प्रतिभा कबीन्द्र रदीन्द्र की तरह रुग्तोमुखी यी [" 
“दैनिक 'सारत 
ध्ि फ्ै छ् 


४प्ररृद जी हिंदी के सवंमान्य कलाकारों में थे। *“जित पत्थ 
को उठाया, वह्ी प्रतिमा दनकर चमक उठी | उनकी प्रतिमा विश्व 
ड्प८ट 


